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दो शब्द 


डा० कहैयालाल सहल राजस्थान के उन मनीषिया मे से थे जिहाने 
प्रपम कृतित्व के बल पर हिंदी साहित्य मं अपनी विशज्ञिष्ट पहचात बनायी । वे 
भावयित्री तथा कारयित्री प्रतिभा के धनी थे तथा उनका रचा गया विपुल्न साहित्य 
स्थायी महंत्व का है। भाव प्रवणा कवि व्यम्यपूरा ललित निबंधकार, प्रवुद्ध समीक्षक 
मौलिक भनुसधघाता प्रकाण्ड भाषा शास्त्री दृष्टिवान सम्पादक, मौलिक चितक 
आदि अनक रूपा म 3होने हिंदी और राजस्थानी साहित्य की सवा की । 


लगभग 3 व के कठोर परिश्रम स मैंस 'ढाँ कहैयालाल सहल व्यक्तित्व 
और छृतित्व नामक ग्रथ सम्पादित किया था जिसका प्रकाशन 972 म हुमा । 
इस ग्रथ में डा सहल के बहुआयामी व्यक्तित्व का ग्राकलन करने का साथक 
प्रयास क्या गया था । इस आलेख को तयार करने म॑ मैंने इस ग्रथ मे सम्पादित 
सामग्री से पूरी मदद ली है। 


राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर की 'हमारे पुरोधा यांजना स्वागत 
के योग्य है क्यांकि इसक माध्यम से राजस्थान के पुरानी पीठी के रचनाकारो का 
स्थायी रूप महत्व प्रतिपादित हो सकता है। निश्चय ही यह प्रुण्य का काय है । 
इसके लिए श्रकादमी भ्रध्यक्ष डॉ प्रकाश आतुर बधाई के पात्र है। 


मैं भ्रकादमी का हृदय से झृतच है कि मुझे डा कहंयालाल सहल पर 
यह प्रस्तुति तथार करन का काय सौंपा गया । इस भ्रालख से तथा इसमे सकलित 
रचनाओं से डा कहैयालाल सहल की साहिप्पिक मनीपा का पारिचय मिल सकेगा 
एसा मरा विश्वास है । 


--हंठु भारदाज 


दो शब्दें 


डॉ० काहैयालाल महल राजस्थान के उन मनीषिया मे से थे जि'हनि 
अपने कृतित्व के बल पर हिंदी साहित्य में श्रपनो विशिष्ट पहचान बनायी। वे 
भावयित्री तथा कारयित्री प्रतिभा क॑ घनी थे तथा उनका रचा गया विपुल साहित्य 
स्थायी महत्व का है। भाव प्रवए कि ब्यग्पपुर! ललित निब्रधकार, प्रबुद्ध समीक्षक 
मौलिक प्रनुसधाता प्रकाण्ड भाषा शास्त्री, धप्टिवान सम्पादक, मौलिक चिम्तक 
आदि श्रनक रूपा म ठहोन हिन्दी श्रोर राजस्थानी साहित्य की सेवा की । 


लगभग 3 बप के क्ठार परिश्रम स मैंन डॉ कहैयालाल सहल व्यक्तित्व 
और बृतित्व नामक ग्रथ मम्पादित क्या था जिसका प्रवाटान 4972 मे हुआ | 
इस ग्रथ में डा सहल के बहुआयामी व्यक्तित्व का आकलन करने का साथक 
प्रयास विया गया था। इस आलेख का तैयार करने मे मैंने इस ग्रथ मे सम्पादित 
सामग्री से पूरी सदद सी है । 


राजस्पान साहित्य भ्रकादमी उदयपुर की 'हमारे पुराधा योजना स्वागत 
के योग्य है क्योकि इसके साध्यम स राजस्थान के पुरानी पीढी के रचनाकारों का 
स्थायी रूप महत्व प्रतिपादित हो सकता है। निश्चय ही यह पुण्य का काम है। 
इसके लिए ग्रकादमी अध्यक्ष डॉ प्रकाश भ्रातुर बधाई के पात्र हैं। 


मैं ग्रकादसी का हृदय स कृतज्ञ ह. कि मुझे डा काहैयालाल सहल पर 
है प्रस्तुति तैयार करने का काय सौंपा गया । इस आलेख से तथा इसमे सकलित 
रचनाझ्ा स डा क्टैयालाल सहल की साहित्पिक-मनीषा का परिचय मिल सकेगा 
एसा मेरा विश्वास है! 


+हँतु भारद्वाज 


दो शब्दे 


डॉ० काहैयालाल सहल राजस्थान के उन मनीषिया में से थे जि होने 
झपन बृतित्व के बल पर हिंदी साहित्य में भ्पनी विश्विष्ट पहचान बनायी। वे 
भावयित्री तथा कारयिश्री प्रतिभा व॑ धनी थ तथा उनका रचा गया विपुल साहित्य 
स्थायी महत्व का है। भाव प्रवण कवि व्यग्यपूएा ललित निबंधवार भ्रबुद्ध समीक्षव 
मौलिक प्रनुसघाता प्रकाण्ट भाषा शास्त्री दृष्टिवान सम्पादक, मौलिक चितक 
आदि ब्रनक रूपा म उहोन हिन्दी भ्रौर राजस्थानी साहित्य की संवा की । 


लगभग 3 वष के कठोर परिश्रम स मैंन 'डॉ काहैयालाल सहल व्यक्तित्व 
और इृतिव॒ नामक ग्रय सम्पादित किया था जिसवा प्रकाशन 972 मे हुआ । 
इस ग्रथ मे डा सहल क॑ बहुआ्रायामी व्यक्तित्व का प्राकलते करने का साथक 
प्रयास विया गया था| इस आलेख की तैयार करने मे मैंने इस ग्रथ मे सम्पादित 
सामग्री स पूरी मदद ली है। 


राजस्थान साहित्य भश्रकादमी उदयपुर की 'हमारे पुरोधा योजना स्वागत 
के योग्य है कयाकि इसक॑ माध्यम स राजस्थान के पुरानी पीढी के रचनाकारो का 
स्थायी रूप महत्व प्रतिपादित हो सकता है। निश्चय ही यह पुण्य का काय है । 
इसके लिए ग्रकादमी भ्रध्यक्ष डा प्रकाश ग्रातुर बधाई के पात्र हैं। 


मैं अकादमी का हृदय स इृतन हू कि मुझे डा कहैयालाल सहल पर 
यह प्रस्तुति तैयार करने का काय सौंपा गया | इस आलेख से तथा इसमे सकलित 
रख्नाप्रा स डा कहैयालाल सहल की साहित्यिक मनीपा का परिचय मिल सकेगा 
एसा मरा विश्वास है) 


- हैतु भारद्राज 


वक्‍तव्य - 


राजस्थान साहिय प्रवाटमी वी सचालिका सभा ने निणयानुमार प्रात 
वे दिवगत साहित्यवारों के योगदान को रंखावित बरने भौर नर्ट पीढ़ी को उनके 
शृत्तित्व से परिचित कराने की इप्टि से 'हमारे पुरोधा सिरीज' का प्रवाहन प्रारभ 
किया जा रहा है। इस सिरीज म उन पृवज साहित्यकार के व्यक्तित्व-यूति व 
को प्रेक्षित करने का सकक्‍लल्‍प है जिहाने सृजन-परपरा को नये प्राथाम दिय झोर 
रचनाथभिता वे क्षेत्र मे मील के पत्थर सा महत्व अजित विया। इसके पूव 
प्रात वे समकालीन रघनाकारा पर ब्तिवार प्रस्तुति यांजना के प्रत्गत जो 
मोनोग्राफ प्रकाशित हुए हैं, उनका सत्र स्वागत हुआ है। इस सिरीज के 
माध्यम स॑ प्रयत्न यही है किः हम श्रपने उन पूरोघाधों को श्रद्धानलि पश्रपित वर 
मर्षे जो पग्लाज भ्रतीत के विस्मृति गम मे चल गये है तेकित जिह्वाने सूजन व क्षप 
में अपनी पहचान बनाई मागन्दान दिया शौर इस प्रात की रचना क्षमता वा 
भारतीय स्तर पर प्रहिप्ठित किया। 


यह पुस्तक हमारे पुराधा सिरीज का प्रथम प्रवाशन है। 

डा कहैयालाल महल का हिदो तथा राजस्थानी दोनो मे ही ऐतिहासिक 
महत्त्व का यांगदान रहा है। उनवाा प्रखर पॉडित्य और सहज, निःच्दल 
व्यक्तित्व प्रपने समकालीना वे लिय प्रेरणा का स्त्रोत रहा है। कवि समालोचक 
निबरधकार अनुसधाता, सम्पादक, शिक्षण एवं निप्णात शिक्षा प्रबंधक के रूप 
में उहाने कीतिमान स्थापित क्ये और अपन बहुआयामी विपुव चान मडार और 
व्यक्तित्व की निरभिमानता द्वारा जो प्रभाव अक्ति किया वह समय की रेत चढ़ 
जाने के बाद भी मिटा नही है बल्कि और श्रप्रिक दीप्विमान होकर 'लाइट हाउस! 
का का काम दे रहा है । 


राजस्थान मे, काव्य म॑ सक्षम विल्पगत प्रयोगो सावेतिक भाषा शली 
भौर भांग क्षण को तीब्रतम प्रभिव्यक्ति देने मे समय, ध्यापत अथ-बोध से सम्पृक्त, 
नये परिवेश व नववोध वाली कविताओं के प्रारम्भकर्ताशों मे डा सहल वा नाम 
शीप पर है। उहोंने काब्य लितिज के नये श्रायामो की झोर ध्यान दिया और 
एक नई प्रवृत्ति की शुर्आत का नेतद्व किया। उहाने नये प्रतीको बो माध्यम 
से भ्रध-बोध को विस्तार दिया ओर अनुमूतियों का नये स्वर पर श्रतिस्थापित 
क्या । उनकी प्रकाशित काव्य इृतियो-व्रयोग , क्षणों के थाग॑ तथा समय 


की सीढियाँ सं उनतः चितव-व्यत्तित्व या सहज ही रसाडित किया जा सकता 
है। सहलजी मे बाठ्य का गुात्मव' पथ बड़ा प्रसल है। उहाने प्रास्यातादी 
हध्टि स परम्परा और प्रयाग को मानव विय्ास वे सत्म मे देसत की चप्टा वी 
है । डा रामप्रिलाम !र्मा, दादा मालनलात पतुर्वेदी, डॉ रामबुमार वर्मा श्रभृति 
विद्वानों ने उसके काव्य शिल्प की मुक्तयठ से प्रगसा वी है। व श्रपन परिवरा 
के प्रति पूरपत सजग रह झोर युगवाघ वे भावयाघ के बीच प्रभिनता स्थापित 
करन या साथक प्रयन किया। उनका लधु वांवताझा में गमीर चितये, भाव 
माधुय और गतिशील विचारा का आकार मिला है। 


सहलजी की क्विताये समय चितन पर झ्ाघारित है। यह कालचितन 
ही उनवे काज्य सृजन को मसटड रहा है। जीवन के ग्रत्यधिक सामाय काय 
ह्यापारा और घटना प्रसंगा के साध्यम स उदमूत उनका वालखितन वाब्यवद्ध 
होकर कई न कोई महत्वपूरा निष्कप दे जाता है। उनकी दुवलता है काव्या 
त्मव मगिमा का अभाव झ्ार गद्यात्मक प्रवाह की विपुललता । इसी कारण नई 
ऋविता क प्रमुख प्रवतत्रो 4 विकास के सहयोगी होमे पर भा व स्वय अ्रपन 
कापयबाछ का नई कविता के अनुरूप सयटना और शिल्प के स्तर पर कोई सास 
उत्कप नही द पाये । एक ही घितनवारा जा उपकी प्रारभिक वाब्यक्षृति मे है, 
उनके सभी काव्यसकलना म श्रतर्घारा वी तरह बुछ अधिक घीर, गभीर होकर 


गतिशील रही है। 


सहलजी का इतित्व उनकी बहुमुखी प्रतिभा सम्पनता का परिचायक 
है । एक संवेदनशील कवि, थ्यग्यशक्ति सम्पन निबबकार प्रवुद्ध समीक्षक, 
मौलिक व्यार्पाकार मौलिक ग्रनुमधाता, भाधाशास्त्री कुशल सम्पादक झ्रादि 
अनेक रूपो की आर उनका यह साहित्य सकेत करता है। वे सच्चे भ्रथों मे 
दब्द यागी थे । 

डा हेतु भारद्दाज न सहलजी के व्यक्तित्व कृतित्व पर लिखने के हमार 
अनुराध को स्वीकार किया इसके लिये हम उनके इतज्ञ हैं। उहोंनते बड़ श्रम से 
महल के समूच सृजन बी पडताल को है। सहलजी की कतिपय चयनित 
रचनायें भी इस म॑ सम्मिलित वी गइ हू ताकि उनके सृजन झौर उसके आकलन 
पर एक साथ विचार करते मे सुविधा रह । 


राजस्थान साहि य अकादमी का अपने पुरोप्राओ का श्रद्धाजलि देने का 
यह विनम्न प्रयास है। झाशा है सुधिजन हम प्रात्साहित करेंगे । 
डॉ प्रकाश आतुर 
अध्यक्ष 
राज थान साहिय अकादमी, उदयपुर 


- वक्‍षतवन्‍य 


राजस्थान साहित्य अकादमी की सचालिका सभा वो निणयालनुसार प्रात 
के दिवगन साहित्यकारों के योगदान को रेखाकित करने और नई पीढी को उनके 
कृतित्व से परिचित कराने की इष्टि से 'हमारे पुरोधा सिरीज” का प्रकाशन प्रारभ 
किया जा रहा है। इस सिरीज में उन पूषज साहित्यकारा के व्यक्तित्व-वृतित्व 
को प्रेक्षित करने का सकत्प है जिहोन सजन-परपरा को नये ग्रायाम दिये और 
रचनाधमिता के क्षेत्र मे मील के पत्थर सा महत्त्व अमित क्यिा। इसव पूव 
प्रात वे समकालीन रचनाकारों पर कृतिकार-प्रततुति योजना के अतगत जा 
“मोनोग्राफ प्रकाशित हुए हु, उतका सवत्र स्वागत हुआ है। “से सिरीज के 
माध्यम से प्रयत्न यही है कि हम अपने उन पुरोधाभशो को श्रद्धाजलि श्रवित कर 
सकें जो भ्राज झतीत के विस्मृति गर्भ मे चले गये है लेकियि गिहाने सृजन के क्षत 
भें अपनी पहचान बनाई सांग दान दिया और इस प्रात की रचना क्षमता का 
भारतीय स्वर पर प्रतिष्ठित क्या। 


यह पुस्तक हमारे पुरोधा सिरीज का प्रथम प्रकाच्नन है। 

डॉ कहैयालाल सहल का हिंदी तथा राजस्थानी दोना मे ही ऐतिहासिक 
महृत््व का योगदान रहा है। उनका प्रखर पाडित्य और सहज निश्च्छल 
व्यक्तित्व भ्पने समकालीनो के लिये प्रेरणा का स्त्रोत रहा है। कवि समालाचक 
निबधकार श्रतुसधाता सम्पादक, शिक्षक एवं निष्णाव शिक्षा प्रथाधक वे रूप 
में उ होने कीविमान स्थापित क्ये और झपने बहुग्रायामी विपुल ज्ञान मडार आर 
व्यक्तित्त वी निरभिमानता द्वारा जो प्रभाव भ्रक्ति किया वह समय वी रेत चढ़ 
जाने के बाद भी मिटा नहो है वल्कि और अन्विक दीप्तिमान होकर लाइट हाउस' 
का का काम दे रहा है । 


राजस्थान म काव्य म॑ सक्षम डिल्पयत प्रयोगो साकेतिक भाषा गली 
झौर भोगे क्षण को तीब्रतम अ्रभिव्यक्ति दने मं समय, व्यापक अ्रथ-बाध से सम्पृक्त 
नये परिवेश वे नवबोध वाली कविताओ के प्रारम्भकर्ताओं मे डा सहल वा नाम 
शीप पर है। उहोंने काब्य क्षितिज के नये आायामो की झोर ध्यान दिया और 
एक नई प्रवृत्ति की शुरूआत का नेतत्व विया। उहान नये प्रतीका के माध्यम 
से अथ-बरोध को विस्तार दिया और अनुमूतिया को नय॑ स्तर पर प्रतिस्थापित 
क्या। उनकी प्रकाशित काव्य कृतियो-प्रयोग , क्षणों के घाये तथा समय 


की सीढियाँ' मे उनके चितक-व्यक्तित्य का सहज ही रेखावित किया जा सकता 
है। सहलजी वे काश्य का गुखात्मक पता बडा श्रवल है। उहने प्रास्थावादी 
टव्टि स परम्परा श्रौर प्रयोग को मानव विकास वे सदम में देसने की चप्टा का 
है । डा रामविलास “र्मा, दादा मायनलाल चतुर्वेदी, डॉ रामकुमार वर्मा भ्रभृति 
पिद्वानों ने ठाक काव्य शिल्प की मुक्तकठ से प्रशसा की है। वे अपने परिवच 
मो प्रति यूरात सजग रहे और युगवोध व भाववोध के बीच भ्रभिववता स्थाप्रित 
करते का साथव प्रयत्त क्या । उनकी लघु कॉवतागश्रा मं गभीर थितन, भाव 
माघुय झौर गतिशील विचारा का प्राकार मिला है। 


सहलजी वी कवितायें समय चिंतन पर आाघारित है । यह कालचितन 
ही उनक काव्य सृजन का मेसख्दड रहा है ! जीवन के अत्यधिक सामाय काय- 
व्यापारा और घटना प्रसगां वे' माध्यम स उदभूत उनका कालचितन वाब्यवद्ध 
हाकर कोई ने कोई महत्त्वपूर्ण विक्षप्र दे जाना है। उनकी दुबलता है काव्या 
त्मक मगिमा का अ्रभाव आर गद्यात्मक प्रवाह की विपुलता। इसी कारण नई 
कविता क॑ प्रमुख श्रवतकों व विकास क॑ सहयोगी हान पर भी व स्वय अपने 
का[-पबोश का नई कविता के अनुरूप सवेदना और शिल्प के स्तर पर कोई खास 
उत्कप नहीं दे पाये। एफ ही चितनधारा जा उनकी प्रारभिक कायक्ति मे है 
उनक सभी काव्यसक्लनो मे अतर्वारा की नरह बुछ अधिक धीर गभीर होकर 


गतितील रही है। 


सहलजी का कतित्व उनकी बहुमुसी प्रतिभा सम्पनता का परिचाथ्रक 
है। एक संवेदनशील कवि, व्यम्यशक्ति सम्पन्त निबाधकार प्रवुद्ध समीक्षक, 
मौलिक व्यारथाकार मौलिक अनुसंधाता भापाशास्ती कुशल सम्पादक प्रादि 
अनेक रूपा की आर उन्तका यह साहित्य सकत करता है। वे सच्चे श्र्थों मे 
अब्द योगी थे । 

डा हेतु भारद्वाज न सहलजी के व्यक्तित्व इझृतित्व पर लिखने के हमारे 
अनुराध को स्वीकार क्या इसके लिये हम उनके कृतज्ञ हैं। उ होने बडे श्रम स 
सहलजी व समू७ मृजन की पडत्ताल को है। सहलजी की कतिपय चयनित 
रचनाये भी इस मे सम्मिलित की गई है ताकि उनके सृजन और उसके झ्राकलन 
पर एक साथ विचार करने मे सुविधा रह । 

राजस्थान साहि य॒ अकादमी का अपने पुराधाग्रा का श्रद्धाजलि दत का 
यह विनन्न प्रयास है। झाशा है सुधिजन हम प्रात्साहित करेंगे । 

डॉ प्रकाश आतुर 
अध्यक्ष 

राज थान साहित्य मकादमो, उदयपुर 
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हाँ के हैयालाल महल- हिटी तथा राजस्थानी वा एक विधिध्ट नाम 
जिसमे ग्पनो साधना के बल पर राजस्थान की सीमाए लाघ अखिल भारतीय 
स्तर पर कौति श्रज्ित की । पष्डित कहैयाताल सह एक ध्यत्तित्व का नाम, 
जिसकी सरचना समरसता प्रशान्तता, सहजप्ा सरलता स्मेहशीलता, निरभि 
भानिता श्रादि ततुप्ना से हुई । और भी आगे जावर देखत हैं तो पात हैं कि 
डा कहटैयालाल सहल एक सस्था का नाम था, जिभम एक भाव प्रवण, उदार 
सैथधा निविकार व्यक्ति, एक. जन वह्मन प्रवधक एक श्रद्धास्पद शिक्षक एव 
भावुक कवि तथा ललित निर्वधकार, एवं सफ़्त सम्पादण एवं सरल ध्यारया 
भार, एक धुधी-समीक्षक एक जिज्ञाप्रु अस्वेषक, ए” सही माश हराकर जैसे अनेक 
प्रत्तर्भाग एक साथ सक्षिय थे । 


निश्चय ही डा क हैयालाल सहव राजस्थात नै उप अग्रणी रचनाकारों 
मैसेथे जिहे श्रपत रच्ताकक्‍म वे बले पर श्रसिल भारतीय स्तर पर स्वीह॒ति 
मिली तथा उस्हान अपने ध्यक्तित्वि एवं कृतित्व से ग्रापे आने खाली पीढी कप 
निर्माण कया । 


जीवन वत एवं वर्यक्तिब शाववित्री एव बास्यित्री होनो प्रतिभाधो 
से सम्प न डॉ० वम्हैयालान संहव बा जम राजस्थात वे शेखावारी श्रवन के 
सवलगढ नामक तगर मे विक्रम सवसू 968 के मॉर्भ शीप के शुक्ल पक्ष वी 
सृत्तीया का हुआ था । सवलंगढ का सहल परिवार अपने सुरिलित एय सुधरदत 
सस्वारो वे लिए प्रसिद्ध था। डॉ० क उैयालाल सहल में पिता प० शमबवुमाश 
सहल भ्रस्ट्टत के प्रकाण्ड पंडित थे तथा वमकाण्ड मे निष्णात् एबं धमनिध्ठ 
व्यक्ति थे जबकि साता श्रीमती वासती दबी साप्वी श्रक्नति व सरव सहिता 
थी। नवलगढह़ तगर मष रामबुमार सहल अपने व्यालु घर्मगील एवं सेवा 
भावी स्वभाव वे वारणश नगरवासियां की श्रद्धा कें पात्न थे। उनके साते पृश्र 
भ जिनमे डा० कहैयालाल सहल चौथ स्थान पर थे । पिता में अपने सभो पूर्यें 


करा उच्प थिक्षा दिलायी, परिशाम स्वरूप सहल परिवार के सभी लाग शिक्षा एव 
प्रगामन के क्षेत्र म उच्चतम जझिफर तक पहुंच 3 


वहैयालाल सहल का भ्रारम्भिक शिक्षा नवलगढ़ मे ही हुई । व बचपन 
स॒ ही बहुत भघावी और शअ्रध्यवसायी थ। बचपत मे ही उनकी दृढ़ सकलल्‍्पशक्ति 
एवं सतत प्रध्यवसाय की प्रवत्ति प्रकट हो गयी और नवलगढ़ से मिडिल वी 
परीक्षा उत्तीर्ण करन वे बाद व॑ विद्या अध्ययन हेतु जयपुर चे गये और ॥928 
+9 मे उहात महाराजा कालल जयपुर से बी० ए० की परीधा उत्तीर्ण की तथा 
हात अपनी वक्षा से प्रथम स्थान प्राप्त क्या | बी० ए० करने के पश्चात ज॑ 
शारदा सदन मिडिल स्कूल भ शिक्षक पद पर तियुक्ते हुए तथा बाद मे कई बप 
इसी संस्था के प्रघानाध्यापक भी रहे। यही काम करत हुए उहोने हिंदी म 
एम्र० ए० किया । 
939 ई० म व तत्कालीन बिडता इण्टर कालेज पिलानी मं हिंदी 
+ अध्यापक नियुक्त हाकर चने गये | वहा उाह १० सूथकरणा पारीक का 
सातिध्य मिला | तथा पिलापी म॑ रहते हुए डा० सहल का भ्रपनी प्रतिभा का 
विकास का पूर्ण अवसर मिला वही रहते हुए उन्होंने सस्कृत में भी एम० ए० 
किया तथा राजस्थानी कहावलें एक अध्ययन! विषय पर राजस्थान विश्व 
विद्यालय से पी एच डी की उपाधि प्राप्त फ्री ) इस शाध प्रबाघ की प्रशसा 
जा सुनीति कुमार कुमार चटर्जी ते शब्दां मं की- 7॥8 39097040| 5$ 
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पिलानी की इस शिक्षण सस्था का निरन्तर विकास हात्ा गया और उसके 
साथ ही डा कहैयानाल सहल के चानाजन की प्रक्रिया अनवरत रूप से आग 


ले 


पड़ती रहो । सूयकरण पारीक मे देहावसान घाट तो पिसानों को सस्‍्या मे हिंदी 
विभाग दे विवास मा सम्पूए बायेंडा सहल के निर्देशन में ही सम्पन हुपा 
बस्तुन ये हिस्ती विभाग फे पर्याय घन गय। 952 मे बिडला प्राटस कालेज बी 
स्थापना हुई तो शो वाटैयाताल सहन को उप प्राध्ाय के पद पर नियुत्ति मित्र 
गयी । इस पद पर उहोने 49८$ तर सफ्लतापुथषण बाय किया। फिर दो 
घप तक व इस कालेज प॑ प्राघाय भी रह । पिलानी वे सार कालजा को मिलाबर 
जब बिडला इन्स्टोट्यूट शो स्थापाा हुई तो डॉ कहैयालाल सहेल को हिही- 
सस्हृत विभाग ये प्रध्यक्ष एवं प्राफ्सर व रूप में नियुक्त किया गया। इस पह 
पर याग फरते हुए एहोन पिलानी मे हिटी तथा राजस्थानों में शाघ काय वा 
सरक्षण दिया तथा रमातभोत्तर स्तर पर छात्रा मो प्रध्ययम पा लिए 
प्रास्माहित बिया । 


हिही बे विकास रे लिए वितासो में डॉ महल व बहुत महस्वपुण बाय 
विया-- ()) पिलानी रे छात्रो एबं थध्यापक्रा म हित वे प्रति रचि जायत 
बरन वे लिए उहांने पिय्रानी मे द्विटो भवन वी स्थापया शी (2) पिलासी मे 
हिंदीनमाहित्य समिति! की स्थापना की जिसने साध्यम से आापन टिंदी प्रचार 
को दिया मे उल्मेखनोय योग टिया (3) बिडला एजूबेशन ट्रस्ड, पिखानी की 
मुख पत्रिका 'मए भारती का लगभग हो दशक ते सम्पादन जिया विसर 
साध्यम से आपने हिंदी तथा राजस्थानी के अचात तथा धप्राप्य साहित्य को 
सरक्षरा दिया राजस्थान यो हुलभ खोष क्थाग्रा, ब्रहावतों तथा प्रवाटा वा 
संग्रह तथा सवलन किया । निहालद-सुलनान जेसी बहुद लोग पथा वा सक्लन 
अपने ग्राप से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है 


डॉ काहैयाताव सहल वो श्री घनश्याम होस जिहता का सहज स्नेह 
सथा विश्वास प्राप्त था. इसोलिए उहें बिडला एजूबणन ट्रस्ट वे सेक्रेटरी पर 


प्रा भार उहें सौंपा, जिस पर उहोंने अपने जीवन के भा तम दित से बार्ये 
क़्यि। 


विलानी के सावजनिक क्षत्र म डा सहल सदा सक्रिय रह तथा पिलानी 
सगर वे निर्माण्ण म उनवा यागटान सराहनीय रहा। वे वर्षों पितानी सग्र- 
पराजिता थे प्रयासक रह, !3 ॥4 वर्षों तर पिलानी मे आनरेरी मजिस्टूट रह 4.. 
इस पट पर उद्ोने जो फ्सव टिए बे सत्य निष्पक्ष और लोक हिलकार्गेंसिरि । 


ले आकलन», 


डा काहैयालाल महल अपती साहित्यिवं ज़िवाग्मा,फ़े (पर्स प्रदेश हड। 
भास्कतिक एवं साहित्यिर गतिविधियों के बेन रहे?. राज/धानोँ थाहित्य प्रुक्‍ा- 


दमी क सदस्य, राजस्थान पराठय-पुस्तव राष्ट्रीयकरण सण्डल व सवाजव राज 
स्थान विश्वविद्यालय की कला सकाय सीनेट एक्डेमिक काउप्रित के सदस्य 
तथा हिंदी याठ्यकम समिति के सयोजक के रूप मे उहाते हिंदी की प्रगति के 
लिए उल्तेषनीय काय रिया । प्रॉक्‍ाशवाणी से उनकी गअनक वात्ताएँ ता प्रया 
रित होती ही रही वे रंडियो सलाहकार समिति के सदस्य भी रह 7 


डा आहैयालाल सहल एक अव्ययनशील प्रध्यपक्र थ / उहाने हिन्दी 
साहित्य के धव्ययन का साथ ही सस्हत, पाति अपक्र ञझ्ञ राजस्थानी तथा प्रग्रेजी 
साहित्य का गहन ग्रध्ययन क्या । साहित्य के साथ दर्शन घम्र तथा मवाविज्ञान 
जैस विषया का गम्भीर अध्ययन किया और उन पर अधिकार पृथक लिखा । 
डा नेगंद्ध ने उनके विपयव मं ठीक ही लिखा है किडों कद्नैयालाल सहल 
“बहुत अधीत प्रद्दित है। सस्कत साहित्य काब्य शास्त्र, हिन्दी साहित्य शास्त्र 
प्रौर अग्रेजी साहित्य का उहोन सम्यक अ्रध्ययत्त क्या है । इसक श्रतिरिक्त उह 
आय भाषा्रा के साहित्य सम भी परिचय हैं । 


डा सहल के व्यक्तित्व म भावयियों एवं कारयिनी प्रतिभाझा का ग्रद 
भूत समावय था, साथ ही ग्रम्भीर प्राम्यित्य व साथ सादगी श्रौर निरमिमानिता 
भी उनके व्यक्तित्व के अविभाज्य ग्रग थ । डही युणो के कारण डॉ सहल एक 
कुशल एवं सहूृदव शिवक व रूप में लोकप्रिय हुए । उ दोते अपने विधाधियों का 
ते कक्ल गहन ग्रब्ययन के लिए प्रेरित किया अयुत्र उट्ोने अपने शिया 
क व्यक्तित्व का निर्माण भी किया | उसके व्यक्तिव वे विपय में उनके याश्य 
शिष्य तथा हिंदी के प्रसिद्ध कवि श्रीकात्त जोशी के ये शब्द उल्लेसमीय है 
“डा काहैयालाल सहल राजस्थाव की एसी विमूति हैं, जि हाने हिंदी साहित्य 
की समीक्षा काव्य व निबंध विधाझों और राजस्थानी साहित्य व उनयस में 
प्रपणा समस्त जीवन अर्पित कर दिया है. एक महान शिक्षक के रूप मे 
भी श्रापवी सेवाएँ सूल्यातीत हैं ॥ उनके शिष्य ग्राज उसके सामने यणात हैं और 
इस बात का गव अनुभव करते हैं कि वे उनके विष्यत्व का सोभाग्य आप्त कर 
सकें । व्यक्तिगत जीवन में भी डा सहल सादा जीवन उच्च विचार की 


प्रतिमूत्ति रहे । ' 
डॉ महल स्वम्ाव से अत्य त मृदु कितु प्रयुशासन प्रिय, सीम्य, धीर, 
गम्भीर, परिथ्वमी निरभिमानी, चितक तथा मौलिक विचारक थे। व सप्रीक्षक' 


निवधकार, कवि सम्पादक, व्यग्यकार भाष्यवार अनुसधाता बादि सभी कुछ 
एक साथ थे। के प्राचीन परम्परा के विद्वान थे किन्तु उहाने नवीतता का बरख 


$ 


भी अपनी दृष्टि से किया। उनका व्यक्तित्व बहुप्रायामी था। श्री रामधारी सिंह 
दिनकर के ये शब्द बहुत साथक हैं. मैं जब सहल जी के व्यक्तित्व का ध्यान 
करता हू, मेर मन में एक एसी प्रतिमा खडी हा जाती है जा एक साथ वामल 
भी है और कठार भी जिसम भावुक्ता भी हं और व्यावहारिक्ता भी,जा 
भावभित्री और कारयित्री दाना प्रतिमाभ्रो स पूणा है तथा जा आकाश की सुरभि 
लेती हुई भी ठोस सर्प स पृथ्वी पर खड़ी है सहल जी का देखत ही मन 
पर यह प्रभाव पडता है कि वह भझ्रादमी और कुछ हान के पहले ईमानदार होगा, 
कत्त-यनिष्ठ गौर काय तत्पर होगा । 


एम ही बिरल व्यक्तित्व डा कहैयालाल सहल का देहान्त 3 मात्र 
977 का अम्बई में हुआ था। व एसे व्यक्ति थे जि'होत एक्सस्‍्था स भो 
अधिक काय किया । तब वे पिलानी म एमरेटस प्राफेसर थे । 


फृतित्व. डा कहैयालाल सहल बहुमुखी प्रतिमा व धनी रचनाकार 
थे व मूलत समीक्षक ये किस्तु एव कवि एव निबधकार के रूप में उहान अपनी 
अलग पहचान बताई । राजस्थानी साहित्य का उहान गम्भीर श्रध्ययत क्या 
और भ्रपनी शोध कृतियो से हिंदी तथा राजस्थानी साहित्य के भण्डार का 
सम्रद्ध किया। सहल प्रणीत साहित्य गुण तथा परिमाण दोना ही इष्टिया स 
महत्वपूणा है। उनकी कृतिया का विवरण इस प्रकार है-- 


(फ) का्य- 
। प्रयोग 2. समय को सीढिया 
३ क्षण्ों के धागे 
(ख) समालोचना-- 
। आलोचना के पथ पर 2. समीक्षायणा 
3 समीक्षाजलि 4. वाद-समीक्षा 
5 विवेचन 6 कप्मायदी दष्घल 
7 साकेत के नवम सम का का ये वभव 
8 केशव सुधा 9. मूल्याकन 
30 विमश और व्युत्पत्त ]]. झनुसधान और झालोचना 


(ग) ललित निबध-- 
। दृष्टिकोण 


(६४) झोध प्रथ-- 


राजस्थानी-कहावते एक अन्ययन 

(६ उत्तर प्रदेश सरवार द्वारा पुरस््त ) 
राजस्थानी वहाचतें 

( बगाल हिल्दी मण्डल द्वारा घुरस्दत 3 


१ड) राजस्थानी-साहित्य-- 


] 


राजस्थान वे ऐतिहासिक उपास्यान 


2. राजस्थान के ऐतिहासिक प्रवाद 
3. शाजस्थानी वीर गायाएँ 
4. राजस्थानी लोक कथाएं 
5 नहोतो कहा मत 
6 राजस्थानी हरजस 
7. राजस्थानी लोक क्थाआ के मूल अ्भिप्राय 
8 लोक क्थाझ्रा की बुछ प्ररढिया 
9 लोक कक्‍याओ के कुछ रूढ ततु 

0.. चाबोली 

4. निहालदे सुलतान 

]2. राजस्थानी साहित्य वी निवेणी 

3 द्रोपदी बिनय अथवा करुरा ब्रहसरी 

(घ). सम्पादत-- 

]. वीर-सतसई 
2. मरु भारती (मासिक ) 
3. आधुनिक उद्योग श्रौर व्यवसाय की दुनिया 
4 गद्य सचय 


ठ 


हिंदी गद्य पद्म सग्रह 


(छ) चिचिघ-- 


] 


भूल्याकन 


द्वेल विदेश वी क्हावते 


डॉ कहैयालाल सहल भ्रणीत साहि'य पयाप्त विपुल ह और गुशात्मकी 


इध्टि से उच्चकोटि का है। यह साहित्य एक ओर डा सहल की बहुमुखी प्रतिभा 


6 हु 


का परिचायक है तो दूसरी भ्ोर उनके गहत झोर व्यापक प्रध्यया क्षेत्र यों भौर 
भी सवेत करता । एक सवदनशील बबि, व्यम्मशक्ति सम्पन्न निवधकार, अवुद्ध 
समीद्षाक, सौलिक ध्यास्थावार मौलिद पनुमघाता, भाषावपास्त्री, बुशाल सम्पादत 
आदि भनव रूपो की प्रोर उनना यह साहित्य समेत करता है। इसीलिए उनके 
विष्य डॉ भोमानद सारस्वत ते डॉ सहल को "ब्द यांगी सभा से प्रभिहवित 
क्या है. मूल प्रभिष्रायों सावकथाप्रो, बहावता, राजस्थानी, अग्रेजी सरदत 
व हिंदी साहित्य के विविध पक्षा पभ्ादि पर विचार बरने वाले द्वाब्द योगी 
डॉ महल के जीवन मे लाखो राद इधर से उघर गुजर होगे पभौर उनवे सम्पर्व' 
से इनवा व्यक्तित्व जिस प्रतिभा मे निमित हुभा हांगा इसकी कल्पना दिइ” 
यागी टाब्द सहज ही दे दता है।' अ्रगस्त पृष्ठा म इस दोब्ट यागी की साधना 
क विविध पक्षा वी उपलब्धियो पर विचार किया जा रहा है। 


] प्रयोग शील कवि- प्रयोग 'क्षणा ये घाग श्लौर समय की 
सीढियाँ सकलना थी कविताप्रा मे सहल जी एवं भाव प्रवशा, प्रास्थावान वितु 
प्रयोगशील बबि ये रूप में हमार सामने पाते हैं 964 मे उनका प्रयाग 
काव्य सग्रह प्रकाशित हृप्मा मह उनना प्रथम काव्य संग्रह था त्था इस काल तक 
हिंदी साहित्य न क्षितिज पर भ्रकविता का बुहासा छा गया था| वितु डा 
सहल कवि वम को एक साथक गम मानत हैं। वे कयिता मं माध्यम से 
मनुष्य की प्रदम्य शक्ति को जागरित कर इस जीवन या बहतर बनाने की बहत 
हैं। उहनि प्रयाग सग्रह भामुख म स्पष्ट बहा है। “वत्तमान जन-सबुल बाता- 
वरण से हटवार क्सि वस्तु बा चितन करें? हम यह सांच वि मनुष्य 
परिस्थितिया की बठपुतली नहीं, उसकी प्रदम्य दाक्ति हैं, वम वी थ खला मे 
चधा हुम्मा भी वह कम बंधन से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इसलिए उनके 
लिए कवि कम शब्दा की जुगाली मात्र नही है-- 

बविता ता बडी साधना है 
तपस्या है प्रशर। (समय की सीढियाँ ) 


डॉ सहल का कवि श्राज के जीवन की व्यस्तताय्रों विसगतिया तथा 
विधमताग्रो सअच्छी तरह परिचित है। महानगरीय सम्यता वे विस्फोट वे 
कारण मनुष्य के मन का सामाजिन भाव बहुत गहराई से प्राहत हुमा है भौर 
श्रादमी प्रादमी स अ्परिचित हो गया है। इस त्रासदी का बडा प्रभावश्ञाली 
चित्रस्स उसकी "प्रो नवा माशस कोरा छे ? शीपक कविता म हुआ है--दित 


भर व्यस्त रह कर शाम को घर लौटे पिता वे बारे मे ही उसका प्रवांध प्रइन 
करता है ++ 


“झरोमा ! 
भरी माँ 
भ्रो मवो माणमस बाग छ (।। (प्रयाग) 


जीवन वी व्यस्यता न जैसे जीवन वे रस वड़ साख जिया है क्‍या कि 
जीवन के गम्भीर प्रदना वे बार से चितन करत व लिए ब्रिमी के प्राप्त समय ही 
नहीं है । 
किसी वा जीउन वी खबुलता म 
विचार रन वा 
चितन वा 
भ्रवकात ही नहीं !। #& क्षणां वे घाग ) 


कितु इन मारक स्थितिया का अ्रहसास होने के वावजट सहल का कवि 
ध्रादमी के प्रति ग्रपने गहर विश्वास का आहत नहीं होन दता । ग्राचाय राम 
कप शुरक शिलीमुख न ठीव ही जिखा था कि सहलजी की सबस प्रभावज्ञाली 
कविताएं है. जिसम स्रहनजी ने मानव म॑ से मानवता लिकल जाने पर बु ले 
प्रकट किया है या झाधुनिक जीपन की एक तरफ दिखायी दने वाली दयनी#ता 
तथा दूसरी तरफ दिखायी देन वाजी दयनीयता तथा दूसरी तरफ दिखायी देन 
वाली भयभूर प्रवंचतां भोर कुटिलता पर सामिक व्यश्य किया है” इसीलिए 
उनकी कविता एक क्षण की कविता नही है क्योकि वे कविता म एक क्षण मे ह्दी 
मून वत्तमान और भविष्य का एक सुनहरा सपना देखते है-- 


यह भविष्य की नीब 

शक्ति का खात 

छोटन्सा क्षण लगता है यह 

पर इसका झायाम 

बडा विस्पृत है और गहन है 

लघु क्षण का गुस्तर जीवन है। (समय की सीढियाँ ) 


ये पक्तियाँ उस क्षग्पवाद का उत्तर है जो हिंदी कविता म एक निराशा 
का भाव लेकर ग्रायातित हुआ था । 


कितु डॉ सहल भास्था और विश्वास के कवि हैं। वे अपनी कवि- 
ताप्मो मे आधुनिक जीवन की खांखलो सम्यता पर तीखा प्रहार करत है तो सडी 
गली रूत्या के अधानुकरण का निषेघ भी करत हैं। व ब्यसक मयूर' कविता 


8 ॥ 


में झ्राधुनिक सभ्यता में लिप्त कितु आदर से विपले झात के मनुष्य पर तीखा 
ध्यग्य बरते हे तो प्राचीन बिन्‍्तु अप्रासगिव रढियों मे लिपटे मनुष्य को भी 
निर्भीर में लिपटे सप की सज्ञा से अभिहित करते है 


निर्मोक वे मोहने 

मुक्ति से वचित किया सुझें 

हचुली तो ग्जाबरवस्तन 

बह 

सप के किस काम बी । (समय की सोढियाँ। 


किसु घ अति नवोनता के आग्रह को भी मानव विकास वे विए 
प्रहित बर मानते ट॒तो रूढ़ियो से चिपके रहने को भी उन्ते' लिए जीवन सतत 
प्रवहमान घरा है जो काफी बुछ पीछे छोडकर झौर नये को काट छाटवर स्वी 
कार करती हुई आगे बढती रहती है। मानव जीवन का यह सतन्‌ प्रवाह ही 
मानब थाक्ति का प्रमाण है इसीजिए वे कहते € 


मैंने मात्र चालीस वर्ष का 
मुखरत मेरा झह हो रहा 
मैं हें पाच हजार वष का। ( क्षसा थे घोग ) 


भे यह भी जानते हैं वि जोवन की सतत प्रवहमाव यह धारा उन 

लोगो के श्रम से भाये विकास पाती है नो निरतर संघर्ष करत रहतत है और 
अपने श्रम + पसीने से इस धारा वो समृद्ध करते रहते हैं। वस्तुत श्रमिव ही 
सोब वो पत्थर है श्रौर प्गर उस्तने भ्रम का उचित सस्मान वे मिला ता बे की 
भी पर सक्‍त € 

निवन पड़े बाहर 

भीव वें प्रस़्तर सभी 

और गिर पड़ा प्रासाट भी 

जमीन पर । ( समय की सीढिया ) 


सहलजी न॑ श्रमिक वे संघपपूर्ण जीवत के महत्त्व को वीजयठ संभुर 
प्रतीक के साध्यम से बड़े दुशल छेग से प्ररतुत क्या है-- 


चौदह वर्षों तक मयूर वह 
केवल मकइड-पत्थर खाकर» , “ 


रहा घरा पर सीविदू बबिह_ 


संपर्धों म॑ गिरत पहले 

जिम्र दसकर 

नभ मे बादत बाल उठे थे ८ 

ग्रर भारशाने | झरे मारिय । 

तू था राचमुष मीलक्ठ है 

तू जीता हम हारे ।' (द्षरतों वे धागे) 


वस्तुत डा सह जीवन के प्रति गहरी ग्यास्था के कवि हैं, उ हैं जीवन 
के उध्चतर मुल्या में प्रिंग विश्वास है, इसलिए वे यह जातते हैं कि मानव 
जीवन का जिनाशा कभी नहीं हा सकता 
ऊसर मानवता का मस्यल 
सदा सिक्त होकर नित्त मृतन 
हरियाली मे परिणत हांगा। (क्षणा के घाग ) 


उहान अ्रपनी कविताओं मे भारतीय सस्कृति के उदात्त मृत्या मे 
झ्रास्था व्यक्त वी है ) 


यद्यपि सहलजी की कविताग्ना का मुख्य वेद्ध ममुध्य तथा मानव जीवन 
है. तथापि उहाने अपनी कविताम्रा मे प्रकृति के मनोहारी चित्र प्रस्तुत क्यि हैं। 
कमल के सौदय बसत का स्फूतिदाय रूप, वर्षा आदि का चित्रण उनेवी 
कविताओं मे मिलता है + राजस्थाती मस्मूमि का सोदय उनकी कविताग्रो मे 


मुखरित हा उठा है-+ 
महघर की है वधू नवेली चचल चरण घरा । 
रिमपिम-रिमसिम्म थिरक थिरक कर 
यह गाती बन मभूंम-झूम कर 
हर खाती सरसाती अग जय नव चतथ भरो।;/ 
( समय की सीढियाँ 9 


डा सहल कविता के कथा क प्रति जितने जागरूक हैं शिल्प के प्रति 

भी व॑ उतने ही सजग हैं । व्यग्य उतवे पास ऐसा हथियार है जिससे वे जीवन 
की विसगतिया पर प्रहार करत हैं। वे कविताओं भे॑ नय प्रयाग करत हैं. किन्तु 
ये प्रयाग नये भावों की अभिव्यक्ति के लिए नवीत छद विधान के रूप मं होते 
हैं। डॉ नत्यमसिह न ठीक ही लिखा है कि सहतजी की कविताओं में 
संगीसात्मक अभिव्यक्ति रचता गत सयमन छद लालित्य और झभियजना 
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भो सरसत्ता विधभान है? उनवो फविताप्नो मे छद वैविध्य है, उहाप मुक्त 
छल से लेकर लोकगौत तथा सहगान बे रूप तक म अनेक प्रयोग किये हैं, 


भाषा ने संदम मं डा झोमाननद सारस्थत का यह बथन उल्लेखनीय 
है, डॉ साहब भाषा ने झराचाय हूं। सम्कृत मे! पिद्दात होते के कारण कवि वी 
भाषा मे सस्कृत प्रघानता या तत्यम शब्दावदी कि भधिकता सवश्र है । भाषा वी 
सबल प्रभिव्यक्ति के लिए प्रग्रेजी, गुजराती, रानस्थानी, तथा बोलचाल के 
स्थानीय शझब्ट श्रादि सभी का उपयोग हुआ है। भपही-कही पर राजस्थान वी 
भ्रांचतिक "ब्दापलो बडी हो फ्बती हुई है । 


सभी प्रकार के मतवादों शोर प्रादालनों से मृक्त रहकर डा सहल न 
सम्पूर्ण ग्रस्था के साथ प्रपना कबि व'म सम्पनस किया । 


2 सफल निबंधकार  पधि होते थे साथ-साथ डॉ का हैयालाल 
सहल एक सफल मिथ घकार थे। लक्तित निबरधा की कोटि मं श्राने वाल तईस 
निबंध “इप्टिकोरसस नामक पुस्तक मे सबलित हैं । इन निय्रधों के बारे में सहनजी 
से स्वय लिखा है। मन की आराम कुर्सी पर बंठे-चैंठे श्रनायास ही जो यह 
प्रयास बने गया, उसे मैंने जान बूक वर ही इप्टिकोण नाम दिया है उसका 
सह कथन ही इन निर्दया को ललित नित्रघ वी कोटि भे ही स्थापित करता है| 
श्री सियाराम शरण गृप्त ने इत निबयो के बारे म पुस्तक के प्रारम्भ मे जिखा 
था दो चार पृष्ठ के छाटे निबन्ध देखकर मुय्ध जैस भीरू पाठक को स्वाभावित्' 
सुख मिलता है. सतोष होता है। लेखक हमारे समय वा भी मूल्य जानता है। 
इष्टिकोण ऐसी ही रचना ह | पढ़ल के लिए बैठकर यह नद्दी लगा कि कला 
मे बठे हैं लेखक की ओर स छुट्टी रही, जितनी देर रहना हो रहा। बीच मे 
उठकर भी जा सक्त हो भार मन हो तो फिर लौटकर था जाग्रो प्राध्यापक 
सहल को इन नित्रधों मे मित्र गांप्ठी मे बठे बात करत हुए पात है। गुप्तजी 
बा यह कथन भी इस स्ग्रह वी रचनाझा को निबंध को कोटि में भी रखता है । 


इप निबाधा को पढने स एक बात स्पष्ट ही सामने आती है कि डा 
सहले अपने विचारो को अत्थत सहज सरत्र एवं साफ ढंग स प्रस्तुत करत हैं 
सरलता एवं स्पष्टता उनक सारे गद्य साहित्य के स्थायी गुण हैं। इससे यह तथ्य 
प्रकट हो जाता है कि डा सहल पहले कसी विपय को भावना तथा बुद्धि के 
स्तर पर गहराई से ग्रनुमूत करते हैं जिसस विषय पर उनका सहजाघिकार हो 
जाता है। इसीलिए प्रपने अ्तिपालन म वे ग्त्यत स्पष्ट भौर सहज होत हैं। 


[॥ 


बे विषय प्रतियादन में प्रनत उ्वहरगा देशर पराठाई वि पहुच जात हैं । 
पाठक उनके विषय वा सरस्तता स ग्रहण कर छेया है । 


सहते जी व. ये तिवध विभिन्न विधा पर लिय गये हैं-- 'टनटन 
टन , बुडढ बच्च , “उतार फेक इस बूबद को , 'प्रतिमा , 'हीनभावना , मानसिक 
स्वास्थ्य , टैबट. चतायनी , “मा यी बरतूत , कालामूपस्य कारणम' पीपर 
तिबध मनावज्ञानिक है वयाकि ये सारे नियप्र मानव प्रकृति तथा मानव स्वभाव 
की विश्ञपताप्रा वा राजक ढंग स प्रस्तुत करत हैं। य निबंध जहाँ लखक वी 
सूक्ष्म मनावैज्ञानिक हप्टि वा सादय दत हैं वही विलय प्तिपाटन वी विलक्षण 
विधि का दिग्दर्टत भी करात हैं, 'कालो मूपस्थ कारणम निप्रध म व्यक्ति व 
रास्वार निर्माणण मं परिस्थितिया की महत्ता वी झर सकेत किया है । 


मृत्यु तत्व, चतुबग , पचकोश तथा 'सदाचार वा प्रारम्भ 'शीपक 
निबधो के विपय यद्यपि दार्शनिक हैं तथापि इनमे दाशनिक विपया का विश्लपणश 
बढ़े ही मनोवैत्वानिक ढंग से किया गया है. भाषा का उमत्वार मे झब्दा की 
व्युत्पत्ति पर सहल जी के सबथा नये विचार व्यक्त हुए हैं, इनके भ्रतिरिक्त इस 
कृति के निबंध व्यावहारिक आचार पक्ष, भारतीय शिक्षा सस्कृति एवं साहित्य 
जस विपयो को ग्राघार वना कर लिखे गये हैं। सभी निबंध अपने झ्ाप मे पर्स 
पझौर उल्लेखनीय है क्योकि लेखक न विलय वस्तु का प्रतिपादन वस्तुनिष्ठ होकर 
क्या है। 
इन निबधों मं भी सहल जी ने मनुष्य के धति गहरी प्रास्था व्यक्त की 
है लिखक का मानवतावादी दृष्टि वह सूत्र है जो सारे निवधा को जाडन का 
काम करता है. शायद इमीलिए इस सग्रह का नाम इष्टिकोण रखा गया है । 
इन सिबधां मे लेखक मानवतावाद की कोई शास्त्रीय व्याख्या नहीं करता प्रत्युत 
मानव प्रेम वी जीवन में आवश्यकता पर बल देता है! वह मानव झोपरण का 
भी विरोध करता है झौर एसी सानवतर सत्ता का भी जो मनुष्य को मनृष्य-पथ 
स विमुख्च करती है! वह मानव प्रम का भारतीय सस्कृति का मूल सत्र मानना 
है तभा ता कहना है-- ह 
भारत भी सम्पता वी ऊपरी चकार्चौष के फेर भे न पढ़कर सस्कृति 
की ओर उमुख होगा, तभी वह सानव घम का सच्चा आदर्श विश्व के सामने 
रख सकेगा | 
( दृष्टिकोर पृ 80 ) 
इस निबया का पढ़ने पर एक तथ्य और सामन झाता है- सहलजी की 


2 व 


बहुनता इन निवधो से स्पष्ट है। लेखक को दर्शेन मनोविनान समाजश्ञास्त्र के 
साथ हिन्दी सस्कृत, राजस्थानी प्ग्रेजी भाषाओ के साहित्य वी गहरी जानकारी 
है भर इन निवधों मे ल्खक ने अपने ज्ञान गा साथक प्रयोग विया है । 


निवधवार वे लिए यह झावश्यक है कि बह विपय का प्रतिपाटन 
ब्यग्य के साथ कर पग्रयथा निवध पाठक को बांघ नहीं पाएगा सहतवजी प्रपती 
ऋतिताओ मे तीखा व्यग्य करत हैं पर इन निवधा मे उनवी व्यग्य इप्टि बी 
प्रखरता सामन झाती है। विन्तु सहल जी का व्यस्थ पाठक को एक सवारात्मतर 
इष्टि प्रदान करता है यही व्यग्य की साथकता है, उन व्यग्य का तीवापत इन 
पक्तिया मे देखा जा सकता है-- 


“मुझ्के तो ऐसा लगता है जेस वर्षों को सस्यास अवस्था का काई 
अनिवाय सम्बंध नहीं | यदि एसा होता ता क्‍यों एक 75 वष वा बुड़ढ़ा भी 
प्रपन को युवा भनुमव करता और क्‍यों 2५ 30 या युवक वृद्धत्व का बाक्ष अयनी 
पीठ पर लादकर युवावस्था की कमर तोड डालता । (पृ 42) 


भू है >् 2६ क 


“ ब्रुडढी बच्चियाँ हो प्रथवा बुडढें बच्चे दाना ही भयावह है भौर 
इनसे ता भगवान बचाए । (पृ 0) 


१ 0 है 2८ फ 


“ मरे एक मित्र हैं जिनम कष्ट फ्ेलन का माहा है हो नही। जरासी 
कही चोट ग्राजाएं तो दूसरो की दिखात फिरेंगे। कही खरोंच लग जाए ता भी 
झ्राप चाहेंगे कि दूसरे उनके साथ सहानुमूति प्रदर्षित करें । प्रगुली ग्रच्छी 
हो गयी, तव भी झ्राप उसके बुछ दिनो तक कवल इसलिए पट्टी बाँधे रहे कि 
एस प्रभिनय स भाषकों झपने मित्रों की सहानुमूति अनायास मिल जाएगी । 

(४) 
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वात प्रड्कति वाला मनुष्य हवा स बात करता है, हवा बाधता है, इतना 
हो नही वह हवा से लडता भी है। 


'इष्टिकोण के निवंधा म॑ व्यग्य के ये तौर भरे पडे हैं। सहल जी की 
व्यग्य क्षमता हमे उनके समीक्षात्मक निवधा म॑ भी देसन को मिली है। 'मूल्याकन 
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हा 


पेय या साहित्य यूल्यायन मे सयें मासे निबंध मे व्यम्याक्तियां वा अ्रच्छा प्रयाग 
हुमा है। 


ध्यान टन की बात यहू है रिसहल जीया व्यंग्य बहुत विध्ट और 
शालीन है में त॒ ता बड़ हांत हैं घोर परिष्यमक ही | इसीडिए “नव व्यग्य मे एव 
विस्तृति मिलती है साथ में सरलता भौर बोधमम्यता भी, इही गुशा न उनके 
विवधों की गस्मोरता प्रदान की है । 


सहतजी व निवधा वा सबसे प्रमुख गुर है- साहित्यिकता वे किसी 
भी विषय पर निवध जिसे अपनी प्रात्मीयत्ा भौर सरसता से व उस साहित्यिक 
यनावर प्रस्तुत बरत हैं. सत्ता बारश यह है जि इन विवधों मं सहल जी का 
डयक्ति वे सब्र प्रट हुमप्रा है। नियधा को पढ़ते समय एसा लगता है जब एवं 
जिदादित मजेदार थ्यक्ति भ्रपत मनोरजक अनुभव सुता रहा हा । 


नियंघा की भाषा सहऊझ, सरत और बालचाल की है। भाषा पर सहल 
जी वा पूछ प्रधिकार है श्रतः न केवत्र भाव झौर वियार के अनुरूप उहाने 
शब्ल चयन किया प्रयुत श्रावश्यक्तानुमार नय टाब्डो को गढ़ा भी है- बुढाना 
जिदना संठियाना पोपला जाता प्रादि एस हीं हाबल हैं। उनकी भाषा में एक 
ग्रोर सस्कृत तथा श्रग्नजी के प्रसिद्ध उद्धरणा वा उपयोग हुप्ता है ता ठेठ झराचलिव 
डाब्दो श्रौर मुहावरा का साथवा उपयांग भी हुझा है। पर भाषा नतो कही 
दुर्ह हामी है और न ग्बोधगम्य ही । भाषा पर लेखक का व्तना अधिकार है 
कि उसे भाषा प्रयाग के तिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता प्रदयुत विचार! के 
अनुरूप भाषा स्वत ही आती चली जाती है । 


भजन ही सहल जी के ललित निवधा की सरया कम है कितु श्रेप्ठता वी 
इृष्टि से ये हिदी साहित्य म अपना झलग स्थान श्खत है ! 


3 प्रबुद्ध समीक्षक डा कहैयालाल सहत के कृतित्व का सबस 
महत्वपूरा पत् है उनका समीक्षक पक्ष डा नयंद्व ते भी स्वीकार किया है वि 
सहल जी के इतित्व वे तीन रूप अत्यत मुखर है. अनुसधाया तिबधकार और 

आालोचक डा सहन चृत्ति स अगयापक हैँ, फलस्वरूप उनवी आलाचना 
जली में क्रम बद्धता और तत्वग्राहिता भ्रनायाम देखी जा सकती है। डा 
पत्मसिह शर्मा कमलेश ने स्वीकार क्या है कि डा सहल प्‌ रामचद शुक्‍ल 
बाबू गुलाबराय तवा डा नयगद्र की परम्परा के ममीक्षक है । झ्राचाय विनयमोहन 
शर्मा वे अनुमार “डॉ कहैयालाल महल हि दी क॑ ख्यातिलब्ध समीक्षक और 
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चिंतक है। उनका अध्ययन क्षेत्र शिप्ट साहित्य की विशेष विधा तब सीमित 
नही है उ'होने लोक साहित्य, दान, भाषाशास्त झादि तरिधयां पर भी भ्रध्ययन 
किया है । ! 


यद्यपि डॉ कहैयालाल सहल झाचाय रामचद्र शुक्ल डॉ यामसुदर 
दास वादू गुलाबराय डा नगेद्र श्रमति रसवादी समीक्षवा की परम्परा में प्रात 
है तथापि उठाने मपन प्रापको परम्परागत दुराग्रह्मो से मुक्त रखा है। साहिय की 
पुरानी से पुरानी श्रौर नयी स नयो विधा पर अधिवारपूवक लिखा है । कितु 
इमस एक नुक्सान भी हुमा कि डॉ सहल साहित्य के विभित विषया पर स्फुट 
रुप से लिखत रहे परिणाम स्वरूप वे एढ' युग निर्माता आलोचक के रूप मे 
प्रतिष्ठित नहीं हुए | वितु समीक्षा क्षेत्र मे उन्‍्हाने जो कुछ लिखा वह उनके 
गहन अध्ययन, तलस्पर्शी विवेचन झौर मौलिक निष्कशशों वे कारण प्रपना अलग 
महत्व रखता है । 


डॉ सहल अ्रणीत प्रालोचना साहित्य अ्रत्यत विंपुत्त और विविध है । 
उाहाने जिन क्षत्रों का अपनी समीक्षा का परिधि में रखा उहू मांटे तौर पर 
मिम्नाकित वर्गों मे रखा जा सकता है -- 


[7] रचनाकार केन्द्रित समीक्षा- फवीर, तुलसी सूरदास केशव 
बिहारी जगनाथ दास रत्नाकर, प्रसाद परत महादेवी, तगेद्र रवीद्नाथ टैगार 
कालरिज पभ्रादि पर लिखे गये समीक्षात्मक लेख । 


[भ] रचना केद्धित समीक्षा कामायनी गुजन लहर स्कदयुप्त, 
भ्र.व स्वामिनी गरवन, साफेत, राम की शक्ति पूजा ग्रादि कृतियां पर सिसे गये 
समीक्षात्मक मिबध 


[शा] काव्य शास्त्रीय समीक्षा रस सिद्धान्त, ्रलवारतास्त्र काव्य 
भ उदात्त तत्व लाजीनस के मिद्धान्त टी एस एच्ियट के वह्तु विष्ठ प्रतित्पता 
सिद्धान्त क॑ सदम मे रस, ध्वनि सिद्धावा की समानता ट्रेजिडी सम्बधी सिद्धांत 
आदि से सम्बंधित लिखें गये मिवथ । 

[7९] विभिन्‍न वादो से रुम्बद्ध समीक्षा- रहस्यवाद, छायावाद 
नियतिवाद कल्लावादी सम्प्रदाय, नई झ्रालोचना प्रालाचना के तय मानों श्रादि 
से सम्यंद्ध निबंध । 


[९] विभिन्‍त विघाओ्रोव काव्य रूपो से सम्बद्ध समीक्षा- 
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ताटफ, सवलन तय, हिंदी एकाज़ी, नई बबिता *रैतिवाब्य साहित्य मे स्वच्ठट्ता 
बार आभादि में सम्बद्ध निबंध । 


[७] नाथा बज्ञानिक समीक्षा- साहश्य सिद्धात, भेदीकरण कय 
नियम, ब्युत्पत्तिपरक' विवेचन तथा राजस्थानी भाषा से सम्बद्ध निबंध । 


[59] शोध पुणान्समीक्षा- राजस्थानी बहायते एव अध्ययन, लॉक- 
क्थाथा के बुछ रूड़ ततु श्रादि ग्रथ 


[४0] व्यारपात्मक समीक्षा सावत के नवमसग वा काथ्य वभव 
कामायनी दक्षम (हॉ विजयेद्र स्नातक वी सहकारिता मे) वीर सतसई 
( पतराम गौल वी सहवारिता मे ) आदि कृतिया । 


[7४]. सनोवैज्ञानिफ समोक्षा- प्रलांचना और मताबि्तेषण, 
झलकार और मनोवितान, मानसिक स्वास्श्य और गीता भादि निबंध । 


[५] हॉास्प्रोय समीक्षा- साहश्य वा सिद्धात, द्वाद्मात्मक 
भौतिक झौर प्रणतिवाद स्वभावाक्ति गौर अलकारत्व, आचित्य सिद्धांत काय 
की झात्मा, कला वा बत्रिकोर उसे निवध । 


उक्त वर्गीकरण तो मोटे तौर पर कया गया है कि तु यह वर्गीकरण 
इस तथ्य की और सकेस करता है किडों सहल का समीक्षा कर्म बहुत ही 
व्यापकता लिए है तथा उमके प्रध्ययन क्षेत्र मे भारतीय तथा पाइचात्य साहित्य 
के सिद्धांत और छतिया ग्राती है ! 


यद्यपि डॉ महल रमवादी आालोचका वी श्रेणी में श्रात हैं तथापि 
डहान रस सिद्धात के गतितिक्त औचित्य सिद्धात भ्रलकार और मनांविज्ञान 
कु तक का कात्य स्वभावाक्ति और अलकारत्व आदि भाग्तीय कास्य झ्ास्त्र के 
सिद्धा तो पर गम्भीरता पूवक लिखा। साथ ही उहान पान्‍्चात्य काब्य शास्त्र का 
अध्ययन कर का य भ विराट भावना कालरिज का कत्पना सिद्धा त लाजीउस 
का भावोत्क्ष कला का लिकोर टाली का व्यक्तिव सकलन त्रय वस्तुनिष्ठ 
प्रतिरूपता स्वेतता का हंत्वामास जैसे पाइचात्म समीक्षा सिद्धाता पर मौलिक 
वेग से लिखा। इतता ही नहीं उहनि पाश्चात्य सिद्धातों की तुलना भारतीय 
काव्य चास्त्र के सिद्धात्तो से की- रस सिद्वात और कीयथ “रस प्रकिया का 
विकोश झौर पाश्चात्य समीक्षक ट्रेजिडी संग्रह का विगलन वस्तुनिष्ठ 
प्रतिहृपता ओर रस सिद्धांत, वस्तुनिष्ठ प्रतिरूपता प्रौर ध्वीत सिद्धांत जस 
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निबंध डॉ सहल वी समवय इप्दि का परिचय देते हैं बयोकि वे भारतीय एव 
पाश्चाध्य सिद्धांतों के बीच सामजस्यथ तथा एक वाद्यता स्थापित फरने वा 
प्रयास करते हैं थे पहले प्रालोचक हैं जो टी एस ऐलियट बे वस्तुनिष्ठ प्रतिरुषता 
( 00]6०४६८ 0०णा८।४0/ए८ ) मिद्धात का विश्तेषणश रससिद्धान्त और घ्वनि 
सिद्धांत के साथ रपक्र करत हैं भौर उनके बीच समानता के सूत्र प्रतिपादित 
करते हैं। 


रस मिद्धात पर श्राचाय रामचद्र शुक्ल स लक्र डा नगेद्व तब डा 
छेल बिहारी राकेश, डॉ० भोलादाकर व्यास, डा ग्रानाद प्रकाण दीक्षित डा० 
रमाशकर तिवारी ग्रादि ते पर्याप्त गम्भीरता थे लिखा डॉ० सहल मे रस सम्बंधी 
विभिन्न निवाघा से स्पप्ट है वि रस के सम्ब घधम उसकी जिनासाएँ भी 
सभौतिष एवं महत्वपूर्ण रही है। उनकी विशेषता यह है कि उहनि रस सिद्धान्त 
की सैद्धाम्तिव ध्यास्या के साथ विभिन बतियों में सर्मे मे उसको व्यावहारिव 
व्याध्या वी है तथा परान्चात्य समीशा सिद्धातों के सांप रख बर रम सिद्धांत 
थी व्याब्या थी है। जसे वे भ्रपनी समोक्षायण पुस्त” म रवीद्र के सदम मे 
चहते हैं ' जो वस्तु हमारे मन पर जबरदस्त छाप छोड जाती ह, उसका 
प्रभाव भी बड़ा प्रबल होता है। जिस वस्तु का हम विश्लेष रूप से अनुभव करत 
है उसके द्वारा हम अपने आपको ही प्राप्त करत हैं। यह झाम मंप्राप्ति ही 
श्रानाद है ! (पृ० 76) रस सिद्धांत पर डा० सहल के विवेचन के सत्म से 
डा० श्रानद प्रवाह्ष दीक्षित का यह वधन उल्वेरय है. रस सिद्धांत के सर्वाग वा 
स्पर्श न करते हुए भी डा० सहल न जिन प्रइनों पर विचार क्या है, वे महत्व 
पूर्ण ही नही है, बतिक उनका विचार भी डा सहल ने गम्भीर अ्त्ययन श्रौर 
चि'तन ये साथ क्या है! टी० एस० एल्ियट के वस्तुनिप्ठ प्रतिरपता सिद्धात 
को साथ रस सिद्धांत का सामजस्य विठान वा प्रयास डा० सहल वा सबथा 
भनबीत पथ मौलिक प्रयास है । 


डॉ० सहत्त नी श्रालोचना पद्धति की एक बहुत बडी विशेषता उनवी 
तृजनात्मक रृप्टि है। वे भारतोय एवं पान्चात्य बाष्य दास्त्री सिडातो की तुलना 
सक कितु ताविक व्यास्या करत हैं। वे कबीर तथा वाल्मीवि वी कृतियों का 
विवेचन पाइचात्य काव्य शास्त्र के माध्यम से करत हैं तो शेक्सपीयर के नाटका 
घा विश्नेषण भारतीय साहित्य ज्ास्त्र की रष्टिस वरत ह। व तुलसी की 
फवितावली के 'दूपह श्री रघुनाथ बने सबये की समीक्षा उरते हुए उस पर 
00॥8९८॥॥०४ ००77९)9॥५८ का सिद्धात लागू करते हैं। उनवी यह तुलनामत 
धग्टि उनके सारे झ्रालोचना साहित्य म॑ विद्यमान हैं । 
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डॉ० नगद न तिसा है, “टा० सहत बत्ति से प्रध्यापव हैं, फ्लग्वस्प 
उनको प्रात्नायना रास्ती मे त्रमबद्धहां श्रौर तत्व ग्राहिता अनाय्रा्ष हो देसी जा 
सकती है। प्रमबद्धता और तत्व ग्रहिता उतवी यास्यात्मक ग्रालाचनाप्रा मं 
प्रपच उत्तप पर दसी जा रावती है। "साकत वे नवमसर्ग का वाव्य वैभव 
ड्यारसात्मय झ्रालाचना ता एक प्रनूठा उदाहरण है जिसका अमूतप्रुव स्वागत 
हिंदी साहित्य मे हप्रा है। यह इृति सायत' के नवम सभ ये छदा वी व्यास्या 
मात्र नहीं है, प्रत्युत डॉ० सहल नयमसर्ग ये छदा की व्याख्या बरत समय ने जान 
किन विन विषया की यात्रा करत हैं। इस कति पर पपनी प्रतिक्रिया व्यक्त 
करत हुए स्वय मैयिलीशरश ग्रुप्त न लिखा था, “मुझे एसा लगता है सहृटय 
रषिक उनस्त॒ उतना ग्रहण कर लेत हू जिसवी कल्पना फवि भी नहीं वर सकता । 
"मूल भवधि सुध प्रिय स* वाले पद्य म॑ झाप्रा' और जाझो से स्‍झापन 
जा मध्या की उद्भावना की है, वह मेरे मन म नही श्राई थी ।” साकेत के नवम 
सर्ग या काव्य-वभव, (पू 57)। डा? विजय॑द्ध स्नातक की सहकारिता मे लिखी 
गयी “वामायनी दर्शन तथा पतराम गौड़ वी सहकारिता में लिखी गयी वीर- 
सतमई कतियाँ व्याख्यात्मक' श्रालाचना की मह्वपूरा कूतिया हैं । 


डा० सहल ग॒ स्त्रीय समीक्षा ये क्षत्र मे महत्वपूर्ण योगदान लिया 
तथा उनके समीक्षा प्िद्धान्त उनकी व्यापव समीक्षः दृष्टि का परिचय देत है । व 
किसी वाद से चिपके हुए नही हैं तथा क्रिसी झ्राग्रह से पीडित भी नही है। वे 
यापक दुष्ट से साहिय पर विचार करत हैं भौर अपने सिद्धा तो का प्रति- 
पादन करते हैं । ध्यान देने की बात यह है कि थे साहित्य की व्याख्या जीवन कय 
ग्रोगे रखकर करने पर बल देत हैं। नीचे डा* सहल के कतिपय समीक्षा सिद्धात 
लिए जा रहे हैं जिनस उनकी व्यापक समीक्षा इप्टि का परिचय मिल जाएगा-- 


वाद झयवा दाशनिक विचार साहित्यकार के जीवन-दर्शन का 
अभिन्‍न झग हाकर ही साहित्य म॑ स्थान पान योग्य है. आयथा नहीं । 
जीवन स ही सिद्धान्त उटभूत हा सिद्धान्तो से जीवन नही । 
( मूल्याक्न- पृ० 3-4 ) 


>् न > भर 


साहित्य का मूल्याक्न केवल परम्परागत शास्तीय नियमों के आ्राधार पर 
नहीं किया जा सक्‍ता। साहित्य-सजना नियमों का परिणाम नहीं है चस्तुत 
साहित्कार का इतित्व द्वी नियमो को जम देता है उसका समथ साहित्यिक 
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व्यक्तित्व ही मूल्याक्न के नये मान भी निर्धारित करता है ।/ 
( मूल्यावन पूं० 2) 


भर ०4 4 श्र 
* साहित्य के मूस्वाक्न मे परम्परा का क्‍या स्थान है अतीत 
का झपने से सवया विच्छित्न करने हम वत्तमाव मे नहीं जोते। परम्परा वा 
विवेक पृूण त्याग और ग्रहरा ही हमे वतमान में गतिशील बनाता है जिसके 


परिणाम स्वरूप उज्ज्वल भविष्य वी मम्भावना प्रक्ठ होने लगती है । 
( मूल्यौक्न- पृ 5 ) 


2 ् > रू 
काब्य है ही भात्मा वी सकल्पात्मक अनुभूति ”” (विवेचन-पृ० ! 74) 
अर ख् ५८ है 
भावो वा स्वत निभृत उदगार ही तो सच्ची कविता है |” 
(विमर्श भर व्युत्पत्ति-प०73) 
3 ख भ् र 


बस्तुत भाव और अभिव्यक्ति दोनो का सम्मिलित चारुत्व ही बाव्य 
सौदय का भ्रमुख हेतु है ।" 
(आलाचना के पथ पर उपक्रम- पृ० खत) 


९ है > >८ 

“क्त्पना के साहचय एबं सहयोग से कागज पर उतरा हुआ हृदय ही 

सो कपतिता है। ( विवेचन पृ०55॥ 
रद ९ ८ ६ 


जब तक किसी कविता से हमारी ह दत्नी भक्त न हो उठे, जब तक 
कवितागत भाव-#यजन के साथ हमारा हृदय भी सामाय भावभूमि पर न 
भा जाए तथ्र तब' वास्तव में देखा जाए तो कविता सरस नही कही जा सकती ।/ 
(विवेचन- पृ० 54) 

हा रद हु रा 
* भाषा भोर भाव धा यदि सामजस्म हो हृदय श्र मस्तिष्क, 


दर्शन भोर बाब्य यति कथघे स कघा मिलाकर चन सकते हा तो एसा गोति काध्य 
प्रवध्य सफल बहा जाएगा।! 


( झालांचना के पथ पर- पृ७ 94 ) 


9 
क्कत्वाप 


* बस्तुत जला के मूल्य हटा त्तरह के हात हैं- (!) कयात्मक, तथा 
(7) कालतर कसात्मका मृत्यावा सम्य थे हब्णाथ श्र सुदर ग्रभिव्यक्तिस 
हाता है जबकि कतातर मूल्य लाक सप्रह तथा लाक-कल्याण स सम्बद्ध होत 
है। कलात्मर मूय यला वा सो दय प्रदाता करत है जब कि बलतर मूल्य कला 
की व्यापरता और उपयागिता म याग दत है। उक्त दाता प्रवार के मूल्य-्समु 


छुपय से शो कला का भमरता प्राप्त हाती है । 
(विमर्श झार व्युत्मत्ति पृ० ।2 ) 


ट्रक हि 7५ 2 


बाह्य जमत म जा बुछ सुदर है कवि उसे भ्पने झ तजगत म बसा 
लगा चाहता हैं. क्लतु साथ ही साथ उसके अतत्गत मे जो कुछ है. उसे वह 
बहिजगत को दे दता चाहता है। बाहर को अदर करना और अदर का बाहर 
करना - वास्तव म कला का मूल ता इसी यूत्र मे प्रिहित है । 
( समीक्षायण प्रृ० 27 ) 
ग्र है ठ् ८ 
+ जीवन की य्रथाथ अनुदृति कला मे सम्भव नहीं है। 
की अनृक्ृत्ति का व्यापक भथ यही है कि जो वस्तु काय्य में गहिते होगी वह 
जीवत वे बाहर थी नहीं होगी। (समीक्षायण- पृ० 0 ) 
>द ><्‌ ञ्द 5 
साघवाजय ऐसे झ्रावश के क्षणो म चिरातन साहित्य की सृष्टि 
(समीक्षायण, पृ० 96 ) 
१4 7 हर हम 
काव्य-सृष्टि क॑ उदात्तक्षणो में कवि राग्रनद्“ोंघ की भावनाआस 
ऊपर उठा रहता है। ( विमर्श और ब्युत्पत्ति--पृ० 2 ) 
>< है <्‌ श्र 


जीवन 


हांती है । 


नाटके के कसी एक पात्र अथवा प्रत्यक पात्र के साथ यदि नाटककार 
ग्रषना तादात्म्य स्थापित करले और दूसरे पाता को यदि वह अपने हृदय की सहा- 
नुमूति ह दे तो वह नाटककार की दुबलता ही समतिए। नाटयकार मे जिस 
प्रभासक्त दृष्टि वी आवश्यकता होती है उसका प्रभाव होने पर प्रचारात्मक्ता 
उपदेशात्मक्ता दा्शनिकता स्िद्धातत्रियता, झ्रालि के समावेश से नाटकीय रचया 
तत्न त्रुटि पूण हां उठता है। ( मूत्याकन--प० 22 ) 
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एनिवध सरस थैली मे स्‍्रभियक्त किया हुम्ला वेलक वा निजी इप्टि 
काश है जिसमे झ्ावार सघुता वे साथ-साथ गद्य की बलात्मकता के भी दश्त 
होत हैं । (मूल्याक्न-- प्रृ० 4) 
धर ग है है 
घली म प्रभु विष्णुता भर सजीवता इसी ग्रात्मतत्व के कारण प्राती 
है। और भात्मतत्व स्वानुभूति के बिना नहीं ग्रा पाता। जहा स्वानुमूति है वहाँ 
भव्य धब्द वियाम भी प्रपत ग्राप भा जाता है। 
(समीक्षायण-- पू 24) 
रु अर है ५4 


*रस दज्षा तमयता की सात्विक अवस्था है जिसने विशेष स्पष्टी 
करणा था लिए साख्य दर्शन का प्राश्नम ग्रहण वरना होगा। रस की दशा त-म 
यता वा वह पारावार है, जिसमे न जान कितने सत असत, सुख तथा दुख डूब 


रहत है । ( विवेचन-पृ० 33] ) 
३ टर् १] हर 

“ वास्तव में सभी रस सुला(्मक है श्रीर इसका मूल बारण है भाव 

मग्नता । (आलोचना के पथ पर-- परृ०47) 
८ ८ हा भ८ 


“दु खात्मक नाटकों म करूणा का भाव जागृत होने से भात्म प्रसार 
का अवसर मिल जाता है भौर आात्मप्रसार ही भानद वा मूल वारण है। 
( विवचन पृ 45 ) 
04 टर् 24 भद 
“ब्रासदी मे सहानुमूति के कारण भात्म विस्तार होता है, नाठक' बे 
ओदात्मपूणा शीत से मानव वे महत्व की तीब्रानुभमूति होती है जिसके कारण 
हमे सतीप झ्थवा घुख की प्रतीति हुए बिना नही रहती । 
( विमश प्रौर ब्युत्पत्ति पृ 200] ) 
है भर है ८ 
“जहाँ तक मैं चमश्नता हु ट्रजिडी मे शान द का मूल कारण है 'भह 
का विग्रलन दुख की लाकानुमूति कराए बिना ट्रेजिडी हमे दु ख 
उत्पन होने वाला लाभ पहुंचा दती है और वह है 'म्रह के विगलन! द्वारा 
झात्मोपलब्धि की झलक भह के विगलत से मनुष्य को आत्म स्वरूप 
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भौर स्वभाव पग्रयवा आत्म भाव को उपसब्धि होता हैं। बिमीजों 
जउसबा खाया स्वरूप मिल जाए ता निशाय ही उसे धनिविचनीय प्रानद वी 
प्राष्ति होंगी । ! 
( विमण और व्वुत्तत्ति पृ 6 7 8) 
रे ेः | 2८ 


गरहि विचार बर देखा जाए ता रस प्रत्रिया वी तीन स्थितियाँ हमार 

सामने स्पष्ट है। पहली स्थिति प्रमिक्रा प्रयवा वषण्य विपय से मर्म्बा बत है, 

बितु निरी झभिधेय वस्तु वाब्य या रूप घारण नहीं कर सकती । अ्रभिषेय वा 

ग्रास्वाध बनाने में लिए कवि प्रथवा नाटककार को रस प्रक्रिया वी दूसरी 

स्थिति पभ्रर्थात कल्पना वा सहारा लेना पडता है जिसवे द्वारा रस अभियक्त 
अ्रयवा ब्यजित होता है। व्यजना वो तीसरी स्थिति समझिए । / 

( विम और व्युत्पत्ति पृ 3) 


ऊपर तो कतिपय उदाहरण दिए गये है । डा सहल प्रणीत समीक्षात्मक 
साहित्य मौलिक उदभावनाग्रो स भरा पड़ा है। तथापि समीक्षक के रूप से डा 
महल की समीक्षात्मकः उपलब्धियों का सक्षेप में इस प्रकार रेलाकित कर 


सकते हैं -- 

--हिंदी मे अपने ढग की व्यास्याप्मक समीक्षा या समीक्षात्मक व्याख्या 
बा सूत्रपात बरने का श्रय डॉ सहल को है । साकेत के नवम सगे का काव्य 
वैभव तथा कामायनी दाने (डॉ विजयेद्ध स्तातक की सहकारिता मे ) 
भकृतिया इसका प्रमाणा हैं । 

डा सहल ने सवश्रथम प्रसाद-साहित्य के सदभ मे तिथतिवाद का 
भारतीय एवं पाइचात्य दृष्टियो से प्रचुरता एवं विद्वदता से विवेचन क्या है । 


+हिटी साहित्य में उदात्त भावना ( 80|॥79 ) पर सवप्रथम 
लेख डा सदल ते लिखा जिससे भ्र्य विद्वानों का ध्यान इस आर आराक्ृष्ट हुआ । 


“करुण रस की सुखात्मक्ता एवं ट्रजिडो क॑सुप्र पर अनेक लेख 
लिखकर उ हाने प्रपना नूतन इष्टिकोण भ्रस्तुत क्या । 


“-रम सिद्धांत पर डा सहल ने अपने इष्टिकोस से विचार क्या है। 
इस क्षत मे उनकी भाववत्व पनाम कह्पना तथा “रस अभियक्त या अनुमृत 
सामक मवीन उदभावनाएं अपना विद्प महत्व रखती हैं । से 
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“डॉ सहल ने टी एस एलिियट के “वस्तुनिष्ठ प्रतिन्‍्तता (00)66 
एततए८ ए०शध्शपरए८ ) मिद्धान्त वी विवेचना भारतीय रस सिद्धाव ध्वनि 
प्िद्धात ग्रादि के सदम मे मौलिक ढेग से की हे । 


हिंदी में वक्रारित पर सम्भवता सवप्रथम लेख डा सहल गे बंगला 
स झनुवाद करके विद्वानों वार ध्यान इत झोर भाडृष्ट विया । 


--वियांग म वत्तियाँ फोमल हा जाती हैं- जैसे तथ्या का उदधाटन 
करत हुए गुप्त जी वे विभोग वणन के वैशविष्टय का विवेचन सब प्रथम डा 
सहल न ही किया है। 


ये तो कुछ सकेत मात्र है, परन्तु डा सहल का श्यायद ही कोई ऐसा 
ममीक्षात्मक तिवध हो जिसमे उहोन झपना नूतन दृष्टिकोण प्रस्तुत न शिया ही। 

समीक्षक डा कहैयालाल सहल ये बार मड़ा विजयद सवातक न 
बडी प्रात्मीयता के साथ लिसा था-- मुझे भली भाति स्मररा है कि स्वतत्रतता 
से पूव जिन मनीपी समीक्षकों वी हिंदी म मौलिक घितक वे रूप मे गणना 
हाती थी डॉ सहल भी उनम श्रयतम थे। डा सहल शास्त्रवेत्ता पडित 
है. परम्पराप्रा का उ'ह पूण ज्ञान है, कितु ग्राश्वयय यह ह॑ं कि शास्त्र की जडता 
ने उह कही रच मात्र भी जक्डा नहीं है। उनकी नई पुरानी सभी समीक्षाग्रो 
में युक्ति, तक, प्रमाण का परिपोष है । प्राच्य और पाइचा ये विद्वाना के 
मत उनकी समीक्षाओं मं सहज रूप में गहीत ग्रवश्य हुए हैं क्ितु बेबल वैदुष्य 
प्रदशन वो स्पृहा के कारण उनको उदधत नहीं किया गया है। मशृत और 
अग्रेजी वे. विद्वान होते के कारण इन दोना भाषाओं के जो उद्धरण उनकी 
समीक्षा म॑ अनायास भा जाते हैं उतका भार उठाने की सामथ्य सहल जी मं 
है इसलिए वे समस्त उद्धरण सहज झौर शोमन प्रतीत हात है । 


(४) गम्भीर थि तक-- ढा० कहैयाताल सहल कौर साहित्यकार 
नही थे, प्रत्युत गहन चितक थे । इस और श्री कलानाथ शास्त्री न सकेत किया 
है, “कक्षा मे पढाते समय किसी बाद्य ग्रथ मे किसी विषय विश्लेप बी जिज्ञासा के 
दिमाग मे कौंध जाने पर उस पर चित्तन झारम्भ कर देने की कुछ घट 
नाएँ उनके जीवन में घटी हो ।” साथ ही उनकी झाखिर भावना और दर्शन व 
प्रति उनकी गहरी भ्रभिरूचि ने भी उह चितक बनाने म सहायता को । प्रत्येक 
विद्वान अपने जीवन में अनेक जितासाप्रो का शमतन करन के लिए निष्ठापूवक 
विभिन विपया के अध्ययन की श्रोर सत्रिय होता है। डा० सहल ,के जिज्ञासू 
मत ने उह दर्शन और मनो विज्ञान क अध्ययन के लिए विवश किया... ४ 
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इष्टिकारा ” सग्रह म सकृजित निबाप  पढत ही स्पष्ट हो जाता है 
कि वयवितक प्रनुभव, एकात चिन्तन झौर जीवन वी कडवी मीठी छोटी छोटी 
परदनाग्रा ये उत्मूत हुए है ।! (श्री कवानायथ शास्त्री ) इन सिकधों को पढते 
हुए हमे लगता & कि उनका चितक्मन जीवन क॑ सागर मे डूबकर मोती पान 
के लिए व्यावुत्र है। यही निवाघ यह भी स्पष्ट करत हैं कि डॉ० सहन वा 
मनोविज्ञान का गहरा ज्ञान ही नहीं मानव मन की गहराहयों वी बारोक 
जानकारी थीं । 


चायट काय टास्‍्त्र का झाययन करत समझ उहान पब्रद्ठत्त दशा होड़ 
हगन माक्सचादी दर्शाता आदि का निवचन करता पड़ा। उहापे इन विभिन्न 
टईनो की व्यास्या साटित्य बे सदम मे नो वी ही साथ ही उठाने बुठ ऐस भी 
निवध तिखें जा शुद्ध टार्शनिकः और चिलतन परक परे गीता वे दशन का 
जलकर मत प्रौर भ्रमत के विवेष था अपर मृत्यु तव का तकर, सम्पता भौर 
सस्वृत्ति की उफ़र उपनिपषदा को उबर एहान स्वतात्र जिलु चारगशित निवध 
लिखे । भाग्य दान वा ग्रास्यायिका्याय योग झार वहा त्त मानसिव स्थान 
स्थ्य और गाता प्रजुन्न या जिपात्याग एवं मंनोबभायिया विश्नेपशा” नियसि 
का स्वरूप इंत्रकावदिक स्परूप झ्ादि निबाख घुद्ध दाशमिता तिवाध है । 
मातेमित्र स्वास्थ्य मौर गीता रीषश नियाष में व बहत है -« “४ श्राघुतिक भयों 
विज्ञान मासमित्र स्थाणथ्य के लिए से युनन साम्य, समत्य झानुरूष्य प्रादियां 
प्राद”पत्रा समझता है । गीया में ये संद् भाव रहा वी भाति विखर पड़े हैं । 
मांग भ्रौर बेटा ते हीपन विवध में उहात थाए की मंत्र स्तात्यिक्त प्रष्ठभूमि 
प्रस्तुत बरत हुए पाल्यात्य हान व साथ उसवी तुलना की १ । 


सम्भति से रति बंषा है. भायार्मत्त जता कृताबघार प्रौर शिक्षक 
$चा थी समस्‍यायें महतिया बरी नियाण स्थत्ी पयतेराज हिमासय सेयीन 
वतिक सूय्या का प्रणोगरर्श ह्ाटि वियध प्रेस सच्यब प्रमाग है मिड गहल 
बी मनीया हानिश विषयों पर ही गस्मोर लितत नी करती प्रयुव जीरा 
जशत शी ब्दावटरारिए समस्याधा पर भी बरायर मसेत मरती है । ये सार नियप 
बनरे चित तिहिज भें ब्रहुघायामी रगा वी गटा हिसान के जिए पर्योण्त है । 
बराँ घाग पौर बच्चत अगा हाधतीर उिबध घौर बर्च याया को समस्या 
जता परायत राधशारिर रितु महत्यप्रणा निबंध ये जगा झ्रथ है जिन 
बोर शी सहा वा विदक' यरादर दाता कस्ता शा प्रोर दपन ये जीवत मे 
क्री मे शश्भीरता वे राय खाता रही) ये विश हा झहस बा घयढ़ी 
शाप तक विदश शिए करत वे सिछ ₹६७च » | 
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5 भाष--शास्त्री- डा कक्‍न्‍्हैयालाल सहेल कवि, तिबधकार तथा 
समानाचत होने के साथ साथ प्रसिद्ध भाषा शास्त्री थे भमासिक मरुभारती का 
स्तब्द चचा स्तम्भ इम तस्य का प्रमारय है कि उह भाषा विज्ञान वी गहरी जात 
कारी थी क्‍्याकि इस स्तम्भ मव बराबर विभिन्‍न टब्लाकी ब्यूलत्तियों था 
उनके झथ विकास पर बैचानिक हप्टि स चर्चा कराते रह। वे किसी '"ब्ट बी 
जीवन यात्रा वी सह तक पहुँचने वो चेप्टा करत थे। उ्होन राजस्थानी बहावता 
पर अपना चांघ काय किया जो अपने झाप म प्रलग प्रकार का वाय है 

कहावत दाब्द वी ब्यूत्पत्ति को लकर ही उहाने मौवाना झ्राजांद से पत्र व्यवहार 

किया तथा इस सम्बाव पे बासुदवशरगरप झग्रवाल मिद्धेश्वर वर्मा महावीर प्रसाट 
पांहार सुतीतिवुमार चटर्जी हर्विल्लभ भायाजी, मुनि जिन विजेय बाबूराम 
संवसेना झाटि के मतो या प्रस्तुत बरत हुए प्रपना मत प्रवट किया । 


बनना से 'झाव प्रयय जोड़ने पर जेसे ब्रनाव बनता है उमी प्रकार 
कहना (कह) से 'ग्राव प्रयय जाडने पर कहाब बन सकता है। प्रस्‍्बी मे जिस 
प्रकार तप्रत्यय जाइन पर म्रयाफ्रित प्रौर मुसाहरत दाब्त बनते है उसी 
अगार क्ह्ाव के श्रागे ते प्रत्यय लगने से कहावत बत सता है जिसवा ग्रथ 
है बहने को दशा, वही हुई स्थिति श्रर्थात उक्ति ! 


( राजस्थानी बहावतें एक प्रध्ययन पू 4 ) 


राजस्थायी कहावतें.. एवं ग्रध्ययन भाषा वैचानिब' दृष्टि से एव 
भ्रनूठा प्रथ है क्योकि “से ग्रथ म एवं एवं कहावत प्रध्ययन विश्व की पिभिन 
भाषाओं की बढावतों से तुलना ररत हुए किया गया है। 


उनत्र भाषा के भेदक तत्व डिंगल के सम्बं'घ सूचक पर सर्म 'यूरापीय 
भाषाओा गौर भारत की ग्रायभाषाञ्रों वा श्रभिन सम्बंध प्रादि निबंध भाषा 
चज्ञानित्र रष्टि से अत्यत महू वपूण है. भाषा के भेदक त व विवध में उनसी 
स्थापना है कि भाषा निरययिव तत्व हाब्ल नही अपितु होब्द वी पदमयी रूपा 
वस्था है, जिसम विभक्ति प्रत्यय पर सग झौर कियारूप प्रमुख है 


अमिद्ध भाषा थास्‍्त्री डा क्लाटाचद्र भाटिया के झ्नुसार डॉ सह ने 
बाली विचानत के क्षेत्र मे भी शाध परक जेख लिख हूँ जा मेरी दृष्टि म 
सर्वाधिक पहत्वपुण है। डा सहज पे पर बाली बिचान थी सूथ्म ईप्ट विद्यमान 
है, ” जयपुर क्षेत्र वी बोलियाँ तथा आ्रावू सिरोही क्षत्र की" भाषा पक लेख 
इस धौपट से अपना महत्व रसत हैं । 


डॉ० सहल ने ब्युत्पत्ति ने क्षेत्र म उल्लसनीय काय किया है। शब्तां 
बी व्युत्तचियों को लेवर वे 'मश्भारती के ब्दचर्चा स्तम्भ म शब्दावी 
व्युत्पत्ति पर लिखत लिखते रहे । विमश और व्युत्तत्ति नीपक ग्रथ में 84 "ब्टा 
की व्युत्पत्तियाँ दी गयी हैं जिह डॉ« भालानाथ तिवारी ने बहुत प्रशतनीय 
माना है 'डॉ सहल वी पिद्धत्ता जीवत है, उह इस वात का थआाग्रह नही है वि 
प्रमुक वात उहोंने अतिम रूप से कही है। इसी वारण वई स्थाना पर ब्युत्पत्ति 
देने के साथ-साथ उहोने यह भी सकेत कर दिया है कि ग्रमुक शब्ट (जसे चाल) 
की अ्युष्पत्ति शोध सायक्ष है । 


शब्दों की ब्युत्पत्ति पर विचार कस्त समय डॉ सहल यूरोपीय भाषाप्रा 
और भारत की झायभाषात्रा की झ्रभिनता भी सिद्ध करन का प्रयास करत हैं । 
व्युत्पत्ति शास्त्र के क्षितिज को विस्तार देन मं डॉ सहृत ने जो काय किया वह 
भाषा विज्ञान के क्षेत्र में स्थायी महत्व का है । 


6 प्रेरक सम्पादक- किसी भी साहित्यिक पत्रिका का सम्पादन 
शत्र गहरी व्यापक दृष्टि तथा अनवरत साधना की अपक्षा करता है। वही 
साहित्यिक पत्रिकाएँ साहित्य का इतिहास बनाती है. जिनके सम्पादकः निष्ठापूवक 
तथा समपण भाव के साथ सम्पादत काय को एक चुनौती के रुप में स्वीकार 
करते हैं। सरस्वती का उटाहरण हमार सामनत है | यह एक पत्निक्रा सात्र नहीं 
थी प्रत्युत एक युग के' हिंदी भाहित्य की विकास यात्रा का दस्तावेज थी । 


जिस लगन निष्ठा के साथ और सारस्वत कम के रूप में ग्राचाय 
महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 'सरस्वती का सम्पादन काय किया वेसी ही लगन और 
निष्ठा क॑ साथ डा कन्‍्हैयालाल सहल ने 'मरुभारती त्रम्मासिक का सम्पादन दी 
दशकों से अधिक समय तक क्या । मरे भारती ब्रिडला एजूकेशत ट्रस्ट पिलानी 
को सूख पतिका थी पर डॉ सहल की दुशल सम्पादन-क्षमता ने इसे सारे हिंदी 
साहित्य की ( विशेष रूप से राजस्थाना साहित्य की) एक महृत्वपूणा पत्रिका 
बना दिया । 


यद्यपि डॉ सहल परम्परा वरदा ग्रांदि पत्रिकाओं के परामश मण्डल 
मे॑ रहे तथा उदयपुर से प्रकाशित हान वाली श्षांघ पत्रिका के लिए वर्षों 
स्म्पादकीय टिप्पणियाँ लिखते रहे तथापि उनकी सम्पादन कला का उत्कप हम 
मरे भारती मे ही देखन को मिलता है 954ई म डा सहल के सम्पादन काल 
में इस पत्रिका को नया रूप रय औौर श्ाकार मिला। उसके सुख पृष्ठ को पल्लू 
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से प्राप्त सरस्वती को मूति के चित्र से सवारा गया | यह एक आइचयजनके तथ्य 
है वि डॉ सहल 'सद भारती के हर भक में सरस्वती वंदना के रूप में एक नयी 
कविता (स्वरचित) छापते रह । इस पत्निकां वे सुख प्रष्ठ पर प्राकृत भाषा का 
यह सूत्र छापा गधा- सच्य भगव लोगम्मि सारमूय अथात सत्य ही भगवान हे 
तथा लोव म॑ सत्य ही सारमूत है। यह वावय इस पत्रिका के स्वरूप को स्पष्ट 
करने वे सवथा उपयुक्त था क्योकि इस शाघ पत्रिका के माध्यम में डॉ सहल 
इतिहाम, साहित्य सरक़ति झादि म सर्म्बा धत दुलभ सामग्री प्रकाशित करते रहे । 


हिंदी क॑ विकास के लिए जो काय सरस्वती तथा साहिए्य सदेश ने 
किया, वही काय राजस्थानी साहित्य के विकास के लिए मर भारती से किया। 
इस पत्निका के माध्यम सं डा सहल ने राजस्थान फ्े साहित्य, सस्व्ृति स्थापत्य 
पुरातत्व नृत्य नादय, भक्ति ब्रत्त, प्यौहार प्रवाद लाकगीत आदि सभी प्रवार 
के लोक साहित्य का उद्धार कया। यही नहीं टस पत्रिका न नयग्रे लेखक पेंदा 
किए शौर दुलभ सामग्री का संग्रह क्िया। 


मम्भारती पत्रिका में डॉ० सहल ने याजनावद्ध तरीके से राजस्थान 
की लोक क्थाओरों का विज्ञाल काप सक्‍लित किया। निहालदे सुलतान जेंसी 
जिशाल लोक गाथा को पहने तो, डॉ० सहल ते गरायका से सुनकर लिपिबद्ध क्या 
फिर मरुभारती थे माध्यम में इस गाथा को सरल हिं दी म पाठकों के लिए 
सुलभ किया। इसी प्रकार रानी ल*मी कुमारी चूण्डावत ने देवनारायण बगडा 
चत की महागाधा का मस्मारती के पना पर ही पहलने-पहले प्रस्तुत क्या / ये 
दाना लोक गाथाएँ प्रुस्तकाकार रूप मे बाद में प्रकाशित हुई। इसी प्रकार 
उहोने राजस्थानी पवाड़ो मे पाबूजी नानंडिया मणादे श्रादि लॉक्प्रिय गाथाग्रा 
को मरुभारतोी के पृष्ठा पर प्रस्तुत किया | बहावत मूल अभिप्राय प्रवाद 


आ्रास्यान लाक्गीत झ्रादि स सम्बद्ध महत्वपूर्ण सामग्री इस पत्रिका के माध्यम से 
प्रकाश में झाईव। 


दुलभ सामग्री के प्रस्तुतीकरण के साथ ही इस पत्रिका म॑ राजस्थानी 
साहित्य इतिहाम झौर सस्क्ति से सम्बद्ध शोधपुरत लेख भी नियमित रूप स॒ प्रका 
शित होते रह्‌। इस पत्रिका को प्रभावशाली बनाए रखने के जिए डा सहल ने 
इसम बला साहित्य स्थापत्य सस्दृति, पुरातत्व त्यौहार धम लांत' याहिएय 
भत माहित्य, वीर घरित झ्ब्द चर्चा जसे स्तम्भो के माम्यम से चोधपूर्ण सामग्री 
प्रस्तुत की । इस पत्रिका का दाब्द चचर स्तम्भ ता भाषा विज्ञान की ह॒प्टि से 
भत्यव पोषप्रिय धा जिसमे देश क॑ विद्वाना न टाब्दा की ध्युपत्ति तथा उनके 
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प्रय विग्तार पर नियमित रुप से सिसा । ध्रायन्‍यक्ता पहने पर हो? महल रवय 
इस ग्तम्भ यो विश थे 


प्रायीन साहित्य का प्रयपण प्रनुतीयत, पनुवाह चयन तथा उन पर 
प्रायश्यव टिप्पम्पियाँ सियया मिलना परिश्रम मांगता है, यह बताने का प्राव 
ज्यरता नही ऐ। पर डॉ सहा 3 यह सत्र बाय प्रताच ( हार ॥ शात८०) 
तिया यह दराकर सुसद भारचय हाता है। पत्रिया में प्रति उनकी निष्ठा का 
पा त्ता इस वानस ही लगता हूं कि हर भाव प्रूणा व स्‍्पय टखत थ शोर 
पत्रिका सम्पधी सार वच्र वे रवय लिखते च। इत पत्रा मे वे सहला पत्र झात है 
जा विभिन्‍न विद्वानों का झ्रातज़ प्रश्ता की सेत्र यह निय्रने पढ़त थ। फिर भी 
उनवे' जीवत काल म मस्मारती निरंतर मिक्‍लती रही। उसवा हर भव 
गम्भीर सामग्री + कारण समप्रहणीय रहा । 


मरुभारती के माध्यम से डॉ० सहल न राजस्थानी झौर हिंदी 
साहित्य वी जो सेवा की, केवल उसी के झ्ाघार पर उनका नाम प्रमर रहगा। 
मस्भारती मरे सवाप्रों को दखते हुए ही यरास्वी पत्रकार प० वतारसीटास चत्तु 
बेदी न तिसा था ' साहित्य व क्षेत्र मं ता मस्मूमि की उबरता पो प्राष लागा 
न सिद्ध ही कर दिया है। मरा प्नुमान है कि भागामी युग मे आप भय तो 
मे आगे निकल जाएँगे, जो उपयोगी काय मह गारती कर रही है उसका मै 
हालिक प्रभितदन करता हूँ । 


(7) जिज्ञासु श्रमुसधाता-- डॉ० कहैयावाल सहल की सारो साहि 
ध्य यात्रा एक सनातत जिलासु की यात्रा है जो बुछ प्रइना के उत्तर खाजनर 
यवुष्ट हाता है तो कुछ दूसरे प्रश्नों का लेकर व्याकुत हो जाता है। उनका 
हिंदा समीक्षा साहित्य हिंदी आचालना कै क्षत्र में ग्पता अलग स्थान रखता 
है. ता राजस्थानी साहित्य के क्षेत्र में उनका शोध काय उनकी साहित्य-साधना 
को एक उज्ज्वल एवं उच्च शिखर है । व्यापक रूप से कहे तो लोक साहित्य के 
क्षत मं शायद ही कोई ऐसा रूप बचा हो जिस पर उनकी खोजी इृष्टि न पडी 
हो । लोक साहित्य के विविध रूपो का सम्रह उनकी व्यास्या तथा उन पर श्ोघ 
ये तीनो काय डा सहल एक साथ सम्पादित करत रहे । अनुसधान के क्षेत्र में 
3 होने विभिन्‍न क्षेत्रों में काय किया - 


[7] राजस्थ,नी कहावते उनका रवय का शोष प्रवध ' राजस्थानी 
क्हाव्तें एक अध्ययन श्रपने शाप मे एक झअदमूत कृति है तभी तो डॉँ० वासुदव 
भरण अग्रवाल ने कहा था वहावतो के क्षेत्र मे श्री कहैयालाल सहल ने 
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सच्चा आचाय पद उपाजित विया है। डॉ सुनीतिवुमार चटर्जी, डा दशरथ 
शर्मा, थ्री प्रगरचन्द नाहटा, श्री पृष्करचदर वाकर डॉ० गयद्र जैसे विद्वानों मे 
उनके इस श्योघ प्रबंध की मुक्त कठ स प्रशसा वी है। इस प्रथ से पृव उहोत 
राजस्थानी वहावतों वा स्रह भी किया जो बगाल हिंदी मण्डल द्वारा पुरस्क्ा 
भी हुआ। राजस्थानी बहावतें सप्रह मात्र है वितु उनका शांध अवध राज 
स्थानी कहावता वे विचिभ ससार की बिल॒बुल नयी इ्ुप्दि से यात्रा करता है। 
राजस्थानी कहावतो पर इतना व्यवस्थित और वैज्ञानिक भ्रध्ययन प्रथम बार डा 
सहल न किया जिसमे वहावत शब्द की व्युत्पत्ति, परिभाषा, कहावत भे' लिए 
दी विदेशी भाषाओं मे प्रयुक्त पर्योयो बहावतों मुहावरों तथा लोविकनल्याया वें 
चीच सूक्ष्म अन्तर, कहावतो के उद्भव और विकास वा तात्विक विवेचन तो इस 
ग्रथ म है ही, साथ ही एक-एक कहावत को लेकर डॉ० सहल ने उसके पीछे छिपी 
कथा देश विदेश मे प्रचलित उसके विभिन रूपो का सवांग पूएर विवचन क्या 
है । यह विवेचन इतना रोचक है कि यह श्ञोंध ग्रथ पढने में उपयास वी तरह 
राचक लगता हू! 


इस ग्रथ में डॉ० सहल ने राजस्थानी वहावतों वा वर्गीकरण जिन 
प्राधारा पर किया है वे भ्रय भापाग्रो वी कहावती के वर्गीकरण वे लिए सिद्धांत 
प्रतिपादन वा काम व्रत हैं। डॉ० महल न राजस्थानी कहावतो का रूपात्मक 
ग्रध्ययन तथा कहावतों के मूल स्पर्प का विश्लेषण बहुत बारीकी से क्या है 
तथा बहांवती पद्यो और लौक्िकि-न्यायां से कहावता वी भिनता वा विवेचन 
उनकी सवधा भौलिक उदभावना है। उहोंते यत्नन्तत्र यह भी स्पष्ट क्या हैं। 
कि जिहें हम कहावत समझत हैं वस्तुत वे लौोकिक ययाय है। यह सब सिद्ध 
करने मे लेखक ने विश्व की अनेक भाषाओं की कहावतो का गहने अध्ययन किया 
है. जिसका भ्राभास इस ग्रथ स सहज ही हो जाता है । 


शोध के लिए जिस सूक्ष्म और वैज्ञानिक इष्ठि व्यापक अध्ययन श्रौर 
मौलिक निष्कप देने की प्रतिभा की आवश्यकता होती है वह सब इस ग्रथ में 
उपलब्ध है। इतना ही नही यह ग्रथ अनुसधान कर्ताग्रो बे लिए क्हावतो वे क्षेत्र 
म शोध के नये क्षितिजों वी झ्रार सवेत करता है । राजस्थानी कहावता के बार 
मे उनका अध्ययन इस शोध प्रवध को पूर्ण करते के बाद भी चलता रहा तथा 
क्हावता के सम्बंध मे उनके अनेक नेख महू भारती म॑ भी प्रकाशित हुए जो बाद 
में उनकी 'चितन के आयाम 'अनुसवान झौर प्रालाचना विमश और व्युत्पत्ति 
आदि ग्रथा म॑ सकक्‍लित हुए | स्पष्ट है कि वे इस क्षेत्र में म्रनववरत शाघ करत 


रहे । 
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[7] लोकवार्त्ता बहावता ऐे साय ही ० सह ने अपे श 
संधान का क्षेत्र लोक्वार्ता को चुना भौर लोग कृवाग्ना वे विज्ञात पर उल्हेरि 
ग्रथ सिख (!) लोक क्धाग्रों की बृुछ प्रस्ढियाँ, (2) राजस्थानी सो वंधाश 
के बुछ मूल ग्रभिप्राय (3) राजस्थानी सांक कथाएँ (4) लोक व्धाग्रा कद 
सता ततु[5) नदो ता कहों मत । 


इतर गरभी शतियों मे उपहोन लोक क्याप्रो को प्ररढियों और मूल पे 
प्राया (४०४६) पर॒मिता त मौलिक इष्टिस विचार क्या। उहने 
अभिप्राथो का ताप्विक विवेचन करत हुए देश विदथ की लॉक क्थाग्रो मं पर्चा 
मुल पअ्रभिप्रायों का विश्लेपश क्या तथा उनसे सम्बद्ध कथाओं का तुलवाएँ 
इष्टि मे भी रखा। गुजराती के प्ररयात विद्वान श्री पुष्कर चदरवाकर ने ४ 
ही लिखा था लाकवार्ता विषयक मूल अभिग्रायो के रहस्योदधाटन की उन 
अपनी अण्याली है जो लोक्वार्ता वी विश्लेषशाप्मक श्रौर क्यामिक पद्धति के 
मे पहचानी जाती है” राजस्थानी भाषा और साहित्य के मवीपी श्री अगरच 
माहुदा ने भी ऐस ही भाव “यक्त किए थे, 'जब से डॉ० सहल ने लोक क्थाग्रो 
रूढततुओ का अपने झ्नुसधान का विषय चुना है तब से इधर दो तीन वर्षो 
उसे इसी मडूबा हुआा पाता हैँ ऐसी तिष्ठा विरल व्यक्तियां में ही वा 
जाती है। 

डा० सहल के इस अझनुसघान से यह तथ्य भी सामने झाता है कि कथा 
भिप्नाया अथवा प्ररूढियो की इप्टि स राजस्थान की लाक क्याए” बेजाड़ है 
सत्य क्रिया, हास्य झौर रोदव होणी हाय सो होयथ लाखीणो दूहो धण्टिगभ 
रूप परिववन, शरखायत रक्षा लोटने की प्रतिज्ञा आश प्रतीक, निषिद्ध कक्ष 
सौन धारण झौर मौन मग॒मृत्युनत्र, वाक छल, जाटू की डोरी हसदुमारी 
लिंग परिवतन "रीफ चोर कृतघ्न जीव नाम सयोग साकेतिक भाषा, होड 
प्रथवा डाडा मद्दी नटो तो कहो मत ग्रादि अभिन्रायों का सूद्म विवेचन डा 
महल ने इस हृविया मे क्या है। मुरय बात यह है कि एक एक भ्रभिप्राय के 
विश्वेष्ण मे उहोन संस्कृत प्राह्रत आदि भाषाओं के आख्याना एवं जैन । 
बौद्ध क्या मे उपलब्ध अभिप्राया के उन्हरण दिए है) 


सन्यक्रिया नामक प्रभिग्राय वा विश्लपण करत समय उहते इसके 
स्वरूप झौर विकास को स्पष्ट करन क लिए ऋग्वद रामायण, महाभारत, श्रीमद' 
मामवतत गग संहिता रघुयथ बथा सरित्सागर दिव्याददान, जातक हवाओं 
निहालद मुल्वान श्रादि से उत्नहरण देवर इसकी प्रान्नीनतम परम्परा पर भत्रा”| 
डाला है। सभी झमिप्राया के विस में उनकी गद्दी इप्दि रही है। ला 
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क्थाश्रो को प्रहढ़ियों नामक पुस्तव पर अपनी सम्मति देते हुए महापद्चित राहुल 
साहृत्यायत ने लिखा था “लाक कथाप्ना के बारे मे ईचानिक इृष्टिकोण रखने 
वाली ऐसी साफ पुस्तक मैंन हिन्दी मे नहीं दखी ल्‍ 


इस विषय पर भी उहोंने प्रपता शाघ काय भ्रनवरत रखा । “प्रनुसधान 
और झालोचना' नाम ग्रथ म सकक्‍लित सांख्य दर्गत वा झ्राख्यायिकाध्याय 
शीप॑द निवध सास्य दशान में प्रयुक्त विविध लाक कथाम्रा के मूल प्रभिश्नायों पर 
प्रकाश डालता है। सम्भवत डा सहल का यह प्रथम प्रयास था। 


[ए) आरपान ग्रथ- डॉ क्ाहैयालाल सहल न राजस्थान व 
ऐतिहासिक भथवा प्रख्यात वीर पुरुषों स सम्बद्ध भ्रनक राघय कितु प्रेरवा 
आख्यानों का सग्रह क्या । इन आख्यानां मे राजस्थानी वीरा व शौय स्थाग 
श्रौर बलिदान की कहानियाँ भरी पडी है। राजस्थानी वीर गाथाएँ राजस्थान 
के एतिहासिव उपाख्यान राजस्थानी हरजस राजस्थानी लोक कथाएँ प्रादि 
ग्रथ ग्रास्यान प्रथ हैं, जिनम डॉ० सहल ने रोचक क्थाग्रो को रोचक हाली मे 
सकलित किया है। इन प्रास्यानो में निहांव द सुलतान नामक लोक गाथा 
उनका सबसे महत्वपूण ग्रथ. । इस लांक्गाथा को पहल उहोन गायका से 
चुनकर लिपिबद्ध कराया। फिर उस सरल हिंदी म प्रस्तुत क्या । निश्चय ही 
यह काय घयप्रूण ग्रनवरत साधना की माग करता है. इस प्रकार उहान दुलभ 


किन्तु महत्वपूण साहित्य का सकलन कर शांघाथिया के लिए माग प्रशस्त 
क्या । ह 


प्रपने अनुमघान और आलोचना नामक ग्रथ मे उ हान जगभग सत्तर 
प्रास्यानों को संग्रहीत विया है। ये ग्राख्यान प्राज शोष के लिए उपलब्ध है वर्ना 
य सद स्मृति के गम मे विलीन हा जाते। डॉ सहल के इस प्रकार के साहित्य 


का पुन प्रकाशन होना चाहिए । नयी सस्हृति को इस चकार्चौंघ मे हमार सभी 
लोक रूप घीरे-घीरे या ही लुप्त हात जा रह है । 


(॥१ ) सम्पादित ग्रथ- डा सहले के झ्ाघपरक सम्पादित ग्रथा मं 
सबसे प्रमुख है सूयंमलल मिश्रण कृत वीर सतसई जिसका सम्पादन उ हाव 
प॒ पतराम गौड शोर ईए्वर दान कविया की सहकारिता मे किया । बीर सतसई 
राजस्थानी साहित्य का एक गौरव ग्रथ है जिसमे बवित्व कौशल भ्रपनी उत्हृष्ट 
तक ऊँचाई पर है। वीर सतसई” का सम्पादन हर दृष्टि स उच्चकडि का है 
सम्पादकी ने प्रारम्भ में विद्वतापूण भूमिका लिखी है जो इस ग्रथ और सूयमल्ल 
मिश्रण के विषय में अनेक चवीन तथ्या का उद्घाटन करती है। चीर सत्तसई 
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मी व्याख्या प्ररजुत बरतह हुए उेखबा 3 दोह़ो के ग्रूल पाठ के पराठातरी गा 
निर्देत भी दिया । दोहों गे रब्दाय घौर उसयी व्यास्या निश्चय ही इस ईवतिंव 


शश्य साठय को उद्पादित बरन मे रक्षम है । 


प पताराम गौड़ की सहकारिता में डॉ सह ने चौवासी नामवे एव 
फ्चासग्रह को सम्पाटत किया है । क्धातक रूटियां पर प्रध्ययन करन वाले लोगो 
का लिए इस वथाओ मे प्दमृत सामग्री भरी पदी ह। इस कृति की सारगभिते 
मूमिका म सम्पादवा। ने राजस्थानी तथा साहित्य वी विशिष्दताओ पर अकाप 
डाला है। वौवालों में चारा वयाप्रा मे राजस्थाना मूल व साथ उनका हि 


सपा तर भी लिया गया है ) 


राजस्थानी गे वि रामताथ जी वविया रखित द्रापदी विनय या 
वर्ण बहुत्तरी नामक शृति का सम्पादन का काहेयालाल महलन जिया हू । 
बवि ने यह इति कारायारस लिखी थो। इस छृति मे कवि ने दु शासन द्वारा 
चीरहरएा किए आन पर द्वापदी की क्रष्ण का की गयी पुकार का बड़ा मामिक 
सित्रण किया है। शति म॑ चित्रित द्रापदी का आतताद सन का टिला देता है । 
डा० सहल ने इति के प्रारम्भ में सक्षिप्त सूमिका लिखी है जिसस उ'होने कवि 
बने जीवनी तथा छृति की रचना के उद्दृश्य वा स्पष्ट किया है। मूल पाठ के 
साथ 7दाथ एवं नावाथ मे सम्पाटक ने महत्वपूण आअतकथाओ का उल्लेख भी 


क्या । सम्पाटन भव्यय स्तरीय है । 
उपसहार 


डॉ० कहैयालाल सहत का झृतित्व इलना बहुन और बहु प्रायामा है 
कि उस सबका सुल्यॉकन इतने से म सम्भव नहीं है। उतका व्यक्तित्व जितना 
निरभिमानी सौम्य और सातीन था उनका साहि'य का रूप उदता ही महत्व- 
पूर्ण और विराट है । ये अपन जीवन मे प्रत्यव सहज अध्यवसायी विनम्र और ' 
परिश्रमी थे । उनके व्यक्तित्व क इन गुणो की छाप उनके प्रगीत साहित्य मे | 
देवी जा सकती है । 


एक भाप प्रवण और प्रयोगगील कवि, प्रभावशालों तियधकार, भाष्य- 
कौर समवयवादी समीक्ऊ इष्टिवान सम्पादक तथा राजस्थानी साहित्य के 
झनुसथाता के रूप मे उनका याग्रटान हिंदी तथा राजस्थानों मे प्रमर रहेगा ) 


बट है! 





कविताएँ 


बरदें ! वीणापाणि शारदे ' 


चरदे ! बीणापाएण ध्ारदे ! 
नव उम्य नव ज्योति नवल रघथ 


जत-जन में भर दे । 


हसवाहिनी ! कर... मन . निर्मल, 
अपित बदन चरण-“कमल-तल, 
क्लुप दूर कर भविरल पल>पतर 


हिय जगमय कर दे । 


वीणाघारिण ! नव नव स्वर भर, 
शिल्प “ कला - विज्ञान:मूत्तिघर ! 
सब प्रकाश से भाल्ोक्ति कर, 


जागति का वर दे । 


;*, १.6 
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आरदे ! शत वदगा ने 
( राग- भेरव रूपक अथवा तीब्रा ) 


शारदे ! शत वदना ले ! 

बुद्धिवायिनि हसवाहिनि ? नव स्व॒रो में अचता ते $ 

शिल्प बहु बिचातन जननी ! कल्लाओं की साधना ले। 
शारद॑ | शत बादवा ले । 

हृदय-मीदर ज्ञान लों जलती रहे यह कामना ले ( 

भाव सुमानॉजैिलि समर्पित चरण म शिव भावना ले । 
शारदे ! शत वंदना ते 


ज्यांतिर्पिशि ! महाविदवे ! स्तुति पुनीता भारती | ल। 
दिव्य रश्मि बिसेर देवी ! हृदय की शत-शत प्रखति ले। 
धारद ! शत वादवा ले । 


इयेत पदूमामन विराजित  नमित हम सब भारती ले। 


बदना के इन स्वरो में रवर हमारे हारद ! ले। 
शारदे ! शत वदता ले । 


| 


>८ रू २८ 


भारत मादा ! 


मकड़ी के जालो से क्या 
माँ 


घूलि-घूसरित 
द्वोणा 
प्रावव महल तुम्हारा ? 
स्वच्छ रखेंगे उसे सभी हम 
सूय-रश्मियो से 
दीपित हो 


जगमग जगमग सदा करेगा । 


बिखर पड़े जो पुष्प 
सुगधित 
जउाहें उठा कर 
एक सूत्र मे 
गूथ उहें, सब 
तुम्हें चढायेंगे 
सुदर उपहार हमारा। 
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मिर्मोक्त का मोह 


कँचूली ध्याग कर 
सप एक 
केंचुली के मोह मे 
रुक गया वही। 
उधर ही से 
सपेरा एक 
झा गया । 
दात तांड सप के 
झोली में डाल 
ड्से 
हो गया प्रसन्न, 
और सप 
मन ही मत 
होकर श्रति दु ब-्रस्त 
लगा कहने-- 
* निर्मोक के मोह ने 
मुक्ति से 
/ उचित किया 
मुझे 4 
केंचुली तो अजागलस्तन 
चह्‌ 
सप के किस काम की ? 


धर बूर > 


चमय छन्द है एक विनक्षण 


सदियों की चटटानो पर 
पद करने भ्रक्त 


चढता रहता समय सदा ही 
झपनी यत्ति से ह। 


जुछ घत्तते हैं ग़राप 
विछड्त हूँ बहुतेरे, 


जुछ भागे बढ़ने मे क्रम से 


लुढ़ब-लुड्गा पडत हैं पथ पर, 
उल्दे मुंह थी यात हैं वे । 


समय छद॒ है एय विलदार 
जिसके चरणा प्रसस्य 
बौन गिन सकता उतको ? 


जिसमे लय है 

जिसमे गति है 

किन्तु न जिसमे 

कही दिखाई एडती 
यति है ! 


2 
ट 


2९ ड्ः 
क्षण का अमरत्व 


एक क्षण जो बीतता ही 
जा रहा है 


और जो पल-पल पुराना 
पड रहा है, 


क्या न बन सकता वही 
अमरत्व का क्षण ? 


काल उवर मूमि में जो 
बीज बो जाए अमृत का, 


और जो अब तक भनागत 
कर उसे अपना समप्रण 


कृष्टि की वह सृष्टि 


जो कर जाय, 


ऐसी हृषि कि जिसकी 
फसल को वा्टें सदा ही 


मानवो की वे अनाग्रत पीढिया । 
भ८ ब्छ 2 
ओओ नवो माणय कोण छे ? 


दानदो समुद्र उमदते हैं यहाँ- 

एक ओर जल समुद्र 
तो दूजी ग्रोर बीजी श्रोर 

जन-समुद्र लहराता है 
मरिन लाइस से मलाड 

और मलाड से मैरिन लाइस 
मिनट मिनद पर छूटती हैं 

पहाँ गाड़ियाँ, 


दफ्तर के कमचारी 
कितने ही बलक भ्रौ 
कितने ही श्रय जेने.' 
बेशुमार हैं 
भरे इन ग्राडियों में ! 
मलाड ओ भेघेरी जैसे 
उपग्रदेश ये 


बम्बई के जन समुद्र के 
दूर-दूर फैले हुए किनारे दे 
कसी कसी परिवार के जन तो 
भोर ही निकल इन उपग्रदेशा से 
रात होने पर ही 
लौटते 
अपने घरा को 
भौर उस परिवार के 


ह*0 


रे 


88 


नहँं-- 
सलान बच्चे तो 
सप्ताह भर 
झपने पिता वा 
दान ता ते 
यर पाते हैं 
रविवार को भलवत 
छुटटी वी वजह से 
ऐस पिता को भी 
काम से 
बुछ राहत मिल पाती है 
नही तो 
पूब ही शिशुन्‍जागरण के 
निकल पडता हैं 
पिता घर से 
लौटता है रात को जब 
बच्चे 
निद्रा की शरण लेते हैं। 
एक परिवार के एक बच्चे ने 


रविवार के दित 
अपने पिता को 
अजनबी से किसी जन को 
कोपष्ठक की तरह 
अ्रथवा वाक्य के 
बलाज-परेथेटिक्ल न्‍सा 
घर मे देखा 
तो लगा कहने- 
परी माँ ! 
झरी मा |! 


झो नवो माणस कोण छे !! 


४ 
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क्या झठलाया जा सकता है 
खत्य कही पर ? 


बाहर तो परछाई है 
केवल भीतर” की 
पर उस परछाई को 
पढ़ सकना भी 
सरल नही है। 
स्वय स्वय की नही जानता 
ऐसी कु ठाओ का युग है। 
जा धूमिल है साफ़ नही है 
उसे कौन से 
आईने भे 
साफ साफ हम 
देख सकेंगे ? 
जो भी हो, 
पर यह तो सच है-- 
क्या भुठलाया जा सकता है 
सत्य कही पर ? 


रे ० ८ 


मयुर-व्ययक्र 
भ्रो रे मयूर ! 
सुदर मयूर | 
व्यसक मयूर |। 
एक बात पूछू 
उत्तर दोगे ! 
शहरो मे तुम रहे नही 
फिर क्‍्योकर तुमने 
बाहर से क्मनीय कलेबर 
अन्दर से छलिया 
बन करवे 
सोख लिया 
विधधर का खाना !!! 


म्रबु ब> 


+ 


ललित - निबप 


बुड़्ढे बच्चे 


बुछ मनुष्य एमे होत हैं जा वयस्थ हाम पर भी बुदापा लिय फिरत हैं । 
भर एव मित्र हैं, जिनम दप्ट झेलन वा माह है ही नही । जरा-मी वही चाट 
था जाय तो दूसरा मो दिखलात फिरेगे, वही खरोच भी सम जाय ता भी ध्ाप 
चाहेंगे कि दूसरे उनके साथ सहानुमूति प्रदर्शित बरें ॥ यदि कही सहानुमूत्ति सूचक 
पत्र भ्रयता तार मिल जाय त्तव तो आप बांसा उछल पढेंगे। एक बार हजरत सिल्‍ली 
पर उस्तर थी धार बना रह थ। प्रापका ध्यान वही दूसरी झ्रार था उस्तरा 
अनाभिका 4 बीच से निकल गया । लोहू वी धारा वह निकली | वैद्य डाबटरों का 
घर पर इक्टठां कर लिया । भहीन भर श्रेगुली का इलाज चलता रहा भगुली 
अ्रच्छी हो गई तब भी श्राप उसने बुछ दिना तक ववल इसलिये पढ्टी 
श्राधे रहे कि ऐसे अभिनय से प्रापको अपने मित्रा की सहानुमूति श्रतायास मिल 
जागगी । भ्रव उस घटना को महीनों बीत गय है । शोर पेंगुली भी श्रव बिलकुल 
दुरस्त है कितु क्र भी श्राप कहत है कि मरी पश्रंगुली विक्ृत हो गई उसके भादर 
पडी हुई रखा दूसरी श्रेंगुलिया बे साथ उसको एक्रूप नहीं होन देती । भ्रापकी 
अबस्था तीस से ऊपर हो चुकी हे कितु फिर भी वच्चे वी तरह सारी जिम्मंदारी 


आप दसरो पर डाल देत हैं । हर एक बात के लिय आप दूसरो पर निमर रहत हैं। 
जबे म॒ बहता हू कि यार बडे भाग्यशाली हा तुम्ह न जाने क्याकर संबंधी 


सहायता भ्रथवा सहानुमूति मिल जाती ह्‌ तब तो आपका राम - रोम खिल उठता 
हु कि तु जब बुडढ़ा बच्चा कह कर मैं उनका बनान लगता हू तब श्राप भझाख 
दिखाने लगत है। 


सम्यता ? यह सयम्ता ता ढकोसला ह । सिक्योरिदी सुख शातति श्र 
उनति की सब बाता का असली मतलब यह हैं कि मानव का बचपन लम्बा होता 
जाता हू जो जितना समय ह उसकी बचपन की भ्रवस्था उतनी लम्बी है । सभ्यता 
ता पराबल बिता नाम बन गया है । पशुओं मे बचपन एक साल का होता ह हद 
से हद दा साल का । जगली लोगा म दस - घारह साल का हांता हागा । हम लाग 
इतने समय हो गय है कि अब तीस-तीस साल के बुडढे बच्चे दिखलाइ पडने लगे हे! 
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एवं थुवक था । प्रवस्था उसकी 25 मे कम न होगी । उसफो हरमतों 

उ] देखबर भरे हृदय पर धबरा-सा लगा । एक चार उमकी बार मर महाँ पह ची 
तो मैं उस्ते दखकर दग रह गया ॥ उसमे आम सान फी इच्छा प्रपट थो। मैने बहा 
में अभी प्राम मेंगाये देता हु. विन्तु उसम इतना घप बछ्यो ? बह बच्चे वी पर 
प्राम-प्राम' को रट लगाने लगा । जब धाम धाया तव उसता चिह्साना हर हुआ। 

बह भपने झ्राप उछ्कर बार मे भी मही बैठता घा, उसे भोद में ते ६र बार मं 
प्रिठलाना पड़ता चा। प्राप यह से समझिये कि वह प्रय था जि माता-पिता मे 
अत्यधिष लाडचाघ के परएण चह 25 दप दा हाने पर भी बच्चा ही रह गया (व९ 
ता सच्चे भ्रथ म॑ बच्चा था। उसको हरम्तें तो सचमुच वच्यो ज्गीथी । 
जीवन मे भ्रनफ एम देखे ह विन्‍्तु मरे सानस-पट पर इस इ“य को जो छाप प्रवित 

हुई है घह घूलाय मही घलत्ती ! 


कुछ ध्यक्ति ऐसे होते हैं. जो एवं दस छताग मार बर वाल्यावस्थास 
बद्धावस्था मे पहुँच जाते हैं । युवावस्था, उह क्‍्रात्ती ही नहीं । यावन की रगरेलियां 
झोर भरठलेलिया उनके लिए भ्रपरिचित सी ही रह जाती है। भग्सी अरसी बंप 
भव के चुडदे परच्चो की मय होते टेखी गई है। भाप कहेंगे दुद्धाथस्था ता एक 
प्रकार से दूसरा घचपन ही है। किन्तु भाप सच मतिय कुछ मनुष्य ऐसे होत ह जा 
चया ग्रुवावस्था क्या प्रटावस्था ओर या पद्धावस्था सीना अ्रयस्था्ों से बच्चे ही 


रह जात है । ऐसी प्रीयियों उनके स्वभाव मे बन जाती € जिनसे मे रिसी भा 
भ्वस्था में मुक्त नही हा पात । 


हि एक यार एक कबूतर छत-पर मे उदता हुम्ना गया । मैंने एवं परच्चे ते 
दिवलाकर भहा--देखो, पयूतर पड रहा ह । चच्चे न कहा- कबूतर पही पहुठी 
हैं। मन जरा सैय में ध्रापर बहा - पैसी पड्ुवी ह थे ? इनना सुनना थाकि बच्चा 
अर गया भौर भुह फूला लिया । मेरे एक मित्र है जा विद्वान हे, भ्रध्ययनचील हैं 
भौतिक विघारक है, निःथ नवीन कत्पनाओा के ८क्भावकत हैं किन्तु चने को तरह 
इस बात पी झाना रखत है कि जा घुछ च बह जमे प्रह्मयायय समभ लिया जाम, 
जा उनये विरुद्ध बोलन पी पोचिय करता है उसके साथ व जूभ पथ्म है । वे ग्रीस 
कै नार्मोसिस् थो त्तन्ह हैं जो अपन हो रूप पर भुग्ध हो उठा था । उनके विचार 
प्रामारिता उनके भाव प्ररमाशिफ उनवा रहन-सहन प्रामारिव | कशी-बभी 
ता वे बच्चा बी-सो दलील दन लगते हु । एक दिन किसी धार्विधादके गिलसिर 
थे पतन सभ-मैंन फर्जा ध्यक्ति को देखा है, आपन उसके केवल ग्र थ पड़े है । शंन 
हा गाँधी जी क दतन मात्र करने बाला त्यर्ति ऋशिशझयन शाषीवाल् के अच्यता 
से बढ़कर हो, बह तो बड़ी लवर दलीत है । फिर बात का प्रवाह सम 3 झोर चह 
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बला ! बच्चा बभी गलती महा वरता भौर भ्रपनी समझ से ये विद्ान्‌ भी वह 
गानी सहो बरत । झपनी ग्रहम-यता मे ये दुसर या बुम्हड-बतियां समझत हैं े 
तजनि देखत डर जाही । सृष्टि कर्ता परमात्मा भी उनकी दृष्टि से एक मूल ६ 
जाब लाया वे दिमाग सम निवाल डालना चाहत हैं। 


बहत है अचत मन था भडार अवचेतन तथा चेतन की झ्पला कह 
ग्रधिर है । भचेतन मन वी म्रियामय का हम स्वयं नही जाने पाते दूसर ताड जार 
है ग्रोर हम टाकत ही रह जात हैं । यह कितने आइचय की बात है वि झ्पन मत 
के गुप्त रहस्यों वो हम नहा जान पान, कोई मनोविश्लयक मित्र उस जात लत हैं। 
हम प्रयतितरील हैं भौर इस प्रगतिशील युग मे हम चारा और दखत हुए आग बना 
माहिय | जाज बर्नेडसा ते एव बार लिखा था कि यदि कोई पुरुष था स्त्री सामाय 
ढग से पैदा ने हो कर झड़े में पलता रह भौर करोव वीस वध की युवावस्थां मं 
प्रडा फ़ोडकर बाहर विवल त्ता वह इस काय - व्यस्त जगत को दख कर चबित 
हा जायगा ।; ससार की इम प्रहान हलचल को देखकर बहू पूछगा-- 
'यह सब क्‍या तमाशा हो रहा है ? किंतु चारा भोर देखकर भी हम इस प्रग 
का देख नही पात, विज्वति हमारा पीठा नहीं छोड़ती । हममे स बहुन में ऐस है ज॑ 
बचपन को साथ लेकर श्राप बट रहे है। मैं पूछता हूँ - यह सब कया वमादा ही रहा है। 
काश कि हम जाने पाते 


सरे एक सम्माय मित्र है जा खायकाल घूमन के लिय साथ हा लंत हैं | 
व चाहते हैं कि मैं उही की बातें युक्त रहूँ, उह इस बात की तनिक भी चिसाः 
नहीं कि जो मैं कह रहा हू उसमे दूसर वी दिलचस्पी है या नही । कभी मूवकर 
अपना इप्टिकोश भी उनके सामन रख दना हूँ तो आप उसे कभी स्वीकार नही 
करत मैं लाख सही बात बहूँ + तु उसका विरोध करने से उसका किसी प्रकार 
काट देने मे हो श्राप अपना बेडप्पत समभग । किसी काम को बरने के लिए कहने 
पर बच्चा उसे नहीं करता, निषेध कराए पर करन लगता है । मरे इन मित्र की 
प्रवस्था 40 से भ्रधिक हो गई है कितु हैं व ग्रभी तक मिरे बच्चे ही। इह मैं 
बुडडा बच्चा फहता नहीं, कभी कहदू तो सुरात वे मेरी नीयत पर शक करने | 
जगेस । एक दिन मैंने कहा--अमुऊ व्यक्ति उनने भार्ड होत है । कहा-+ भाई | 
हो तही सकते, और चुछ भल हो हो । यह उत्तर सुनकर जद में हँसी से लाटपाट 
हा गया तब वे कुछ मून-सून स दिखलाई परे । किसी भी बात को खुनकर उसका 
निषथ कर दन की उनकी आदत ही पड गई है व उससे लाचार हैं और किर इनका 
हठ भी बच्च वा सा हठ है | 
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वा झसर है। मानसिफ स्वास्थ्य या बल्मातिव प्स्ययन करत बालो ने सजसे 
पहने जनता या इस विषय मे थविशित करता प्रारस्भ क्रिया मि मासमिव विवार 
भी झरय विकारा पी तरह ही हैं॥ वीयम के प्रयत्तो मे झाय बहुत से उत्माही 
लोग झामिल हा गय और 6 मई सत्‌ 908 का मानसिक स्वाह्थ्य मे सम्बन्ध 
में पहली सभा की स्थापना हुई जो आग चलकर उस राष्ट्रीय समिति का श्रग 
बन गई जिसवी स्थापना सन्‌ 3909 मे हुई। दस्त बष बाद मानसिक स्वास्प्य 
के संबंध मे एवं प्रतर्राष्ट्रीय बसेटी का निर्माण हुमा जिसके कारण इस श्रा दालन 
ना ग्रा्तर्ाष्ट्रीय रूप प्राप्त हुआ । सनु 939 भे जब मानसिव' स्वाह्स्य व' सबंध 
मर वाशिंगटन मे पहली अतर्राष्ट्रीय वाग्रस हुई तो 53 दक्चा व प्रतिनिधिया कष 
उसमे भाग निया धा। इससे स्पष्ट से है कि वीयस ने जित ग्रादालन वा 
मृत्रपाश्न किया था, पवल दा दशाव्दिया व छोड़े से समय में ही विश्व का प्रत्यया 
हय बिसी मे किसी रूप भें इस प्रादोलन से भ्रभि लि रखन समा | 


मानसिक स्वास्थ्य का दीत्र उहुत विस्तृत है । शारीरिक वष्ट, मानसिय 
बटनाएँ, घोर दारिदय, कत्तव्याकत्त -य वा सघप सामाजिक श्रपमान, ्प्याद्रप 
धामिक द्वाद्य प्रेमिया का वैपस्य सभी प्रा सबंध इस विपय से है। इसलिए 
प्रारम्भ भ ही यह समझ लेगा भ्रावश्यक है वि यह विधय वेबल चिवित्मका से 
हो सवध नहीं रसता, इसका संवध मानव मात्र से है। बया कालज, कया स्कूल, 
क्या घर क्या माँ दर क्‍या मसजिद बया न्यायालय वया वायलिय, उन सभी 
संस्थाओं से इसका सबंध है क्रो मनुष्य के श्राचार विचार किया उसके बता 
व्यवहार को कमी भी बंदर प्रभावित वरती है । 


मानसिक स्वास्थ्य' वी परिभाषा दना भी एक ग्रत्यस्त दुष्पर काय हैं 

क्रितु यदि इसबी परिधाया देनी पड तो उसके पहले रवि बायू वी एव ब्रार्थना 
व आर में श्रापका ध्यान प्राइ्ृप्ट करना चाहूगा जिसम कहां गया है कि है 
भगवा ! दुधा से मेरी रक्षा करो यह प्राथना में नहीं करता चाहता | दुख 
शरवें, विपत्तियों वे पह्माड दूदें उन सत्ता मैं स्वागत बरता हू, वितु मैं तो केवल 
गह चाहता हूँ कि विपक्तियों ते सामने मैं बाधा न डाल दूं, हू भगवपु £ मैं 
प्रापम पेवल यही सॉँगता हूँ कि आप सुभ एसी शवित दे जिसस में व्रिपत्तियों स 
साहा ले सक्‌ । ग्रीताक्रार न इसी भावना का सूत्रबद्ध बरत हुए लिखा है 
तास्मानमवसादयेत्‌ प्रथात थोई भी झवत झापता अवसाद व बचीमूत ने हान दे 


मानमिक स्वास्थ्य चस्तुत एक एसी झदम्य सतावत्ति है जिसका आ्राश्रम 
जकर हम प्रानदपूरण उत्पाह की उस्य के छाथ कछितादया से जुझत हैं प्रौर 
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जीवन के प्रति एक ग्राशापूण इष्टिकोश बनाय रहत है । इस वत्ति वे वारण ह्दी 
हमे प्पने काम में रसग्राता हू हम लगा वे साथ अपने वकत्तब्या था पालन 
क्रत चले जाते हैं भौर विष्म-भाषाझों के होते हुए भो हम जीवन का दोव नहीं 
हारत, उसे जीतने के लिए हम गृत्यु तक का वरण कर लेत हैं। सच ता मह्‌ 
है कि जो व्यक्ति मानसिक दृष्टि से स्वस्थ है, उसे जीत में आवेन्‍्द वा भगुभव 
हाना है ! केवल कुछ नियमा प्रथवा सूत्रा वी कठाय कर लेने से मानसिव सवा 
स्थ्य प्राप्त नही किया जा सकता मानसिक स्वास्थ्य वा सम्बंध जीवन वे विया 
क्लापा से है। मानसिक दृष्टि स कोई व्यक्ति स्वस्थ है श्रववा नहीं इस बात 


का पता तभी चलता है जब हम उसे जीवन के विविध दोंत्रा मं काम करते हुए 
देखते हैं । 


झनेक विद्वाना ने झपने झपने ढंग से गीता की ध्यास्या वी है। क्िशतु 
गीता के पहल प्रध्याय से ही स्पष्ट है कि अर्जुन श्रपना मानसिक स्वास्थ्य खा 
बठा था | इस अ्रध्याय का नाम भी 'म्रजु न विधादयाग रखा गया है जा बहुत 
ही उपयुक्त है। अपने सम्बाधिया का युद्ध-क्षत्र पे एकश्न देखकर अजु न के धरम 
प्रत्यम शिथिल हो गये, मुह सूछ गया शरीर कॉपन लगा झोर रोए खडे हा 
गय गाण्डीव हाथ से छूटने लगा बदन मं आग सी लगे गई खड़ा रहना तक 
उसके लिए दूभर हो गया, उसका दिमाग चक्कर खाने लगा। अजु न न स्पष्ट 
स्वीबार किया-- अमतीव च मे मत । उसके जीवन का रस जाता रहा। 
उमने क्हा-- अपने समे सम्बबियां को मार कर मैं विजब नहीं चाहता । न 
मुझे राज्य चाहिए न सुस । हैं गोवि”ट ' मुझे राज्य और भोग स क्या काम ? 
प्रथवा जीने से ही मुझे कया लाभ ?” इतना कह कर अजु न ने धनुप-बाण डाल 


दिया और अपने मत को शो में डुबाय हुए रथ के पिछले भाग भें जाकर 
बैठ गया । 


यहाँ पर यह प्रश्वत सहज उपस्थित होता है कि जिस झ्जु न ने अनव 
युद्धां मं विजय प्राप्त की थी, युद्ध के समय उसका सत्र विचलित बयी हो उठा ? 
स्पष्ट है कि किसी भी प्रकार मे भगकर युद्ध से झजु न विचलित नही हो सकता 
था, उसके विचलित हाने का कारण या उसका मानप्तिक सधप और उसवी 
किकत्तव्यविभृढता | कृष्ण ने उसे झाड़े हाथा लेते हुए कहा था कि है अजुन ! 
तुझे यह दृदय-दीवल्य शोभा नही देता इस विपम घडी म तुझे यह मोह कहास 
पदा हो गया ? अनु न ने उत्तर देते हुए कहा कि कायव्यदोप से मेरी-बत्ति मारी 
गई है में कत्तब्याकत्तव्य का निणय नहीं कु पा रहा । "जान पडता है कि 
फत्तयाक्त॒व्य वा विणय न कर सवन पर भी: सूनसिक अ्वस्थ्यि जाता रहता है, 

४ 


जवीशया हे 
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पमसंगूदचित्तता' एक प्रगार मे मानमिक ॉथिल्य थी प्रदस्‍्पा है घोर मततिर 
स्वास्ध्य ते लिए दृद़तापूवां स्थित रहते की श्रावश्यकता है। गीता के प्रलिम 
प्रध्याप मे गृष्ण ने प्रजु | से पूछा - 


अच्चिदेसख्द ते पथ स्वर्यवारेण चेतसा ता 
कब्चिदषानसमाह प्रनप्टमस्त धनजयब | 


प्र्षात, है प्जुय ! यह तूने एपाग्रचित से सुना ! हैं घनजय इस 
भ्रनाप वे घारण जा भोद तुएे टुग्रा था यह कया नाट हो गया ? उत्तर भ॑ं 
अगुन में कहा 
नप्ठा माह स्पृत्तिर्सब्घा त्यत्पमादा मयास्यत । 
र्थितो'म्मि गतग्राठ्ह वरिष्ये ययत सब ॥ 


श्रपत्‌ है भच्युत ! ध्राप की ढृपा से मैरा मोह नप्ट हा गया है. मुझे 
समझ झा गई है शवा का समाधान हो जो से मैं भ्रव स्वस्थ हां गया हूँ प्रापता 
बहा बर्स्रंया । उक्त इलोक मे रिथियरोइस्मि पर ध्यान दिये जाने वी आवश्यकता 
है। स्थितोईस्मि निश्चय ही स्वम्थ हां गया हूँ वा पर्याय जान पड़ता है। 


इस प्रकार उपक्रम ग्रौर उपसहार दाना से स्पध्ट है कि गीता मे मानस 
स्वास्थ्य वी समस्‍या व! समाधान किया गया है। गीताबार ने एब्दा में या हैं 
सानसिव स्वासस्य का स्वरूप निर्धारित करना चाहें तो बढ़ कुछ इस प्रवार 
या होगा+- 


“इहैब ततजित भर्गों यधा साम्ये स्थित मसे । 
जद हि हि 4 


थे लब्या चापर खलाग॑मस्यत नाधिर तत 
यहिमा स्थतों न दु खेन गुरणावि विचाह्यत॥? 
पैदा विनियत चित्तमात्मयेबाबनिच्ठते ; 
निस्‍्पृूष्ट सवकरामेम्यों युक्त इत्युच्यते सदा ॥ 
भ्र्थात साभ्य में जिनका मन स्थित है, उहान यही इस सैंसार १२ 


विजय श्राप्त कर लो । जिस साम्य को प्राप्त कर लेसे पर साघक और किसी भी 
को अपैक्षया बडा लाभ नहीं मानता, दस प्रकार के साम्य में स्थित होते पर 
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भारी से भारो दु खत थ्रा पडने पर भी वह विचलित नही होता । वस्तुत योग की 
स्थिति वही है। भब भली भौति नियमबद्ध मन अपने मे स्थिर होता है और 
समस्त कामना के प्रति नि स्पृह्ठ हो जाता है । 


बुद्धि की अस्थिरता से मानसिक स्वास्थ्य जाता रहता है। सभवत 
इसीलिए गीता में बार बार स्थितप्रज्ष, स्थिरवृद्धि, समबुद्धि आदि का विशद 
विवचन किया गया है । 


गीता म वृद्धि का जिस प्रकार विवेचन हुआ है, उसको लकर हम बुद्धि 
के तीन रूप कर सकत हैं-- () विवक (2) एकाग्रता या भक्ति झौर (3) हृढ 
संकल्प, जां बुद्धि सतू भौर भ्रसत में विवेक स्थापित करती है बहू ज्ञान थी आर 
ल जाती हैं| जो बुद्धि एक ही वस्तु पर ध्यान को के द्रित रखती है, वह भक्ति 
की ह्रोर सुख है। गीता में जहां, मयि बुद्धि निवेशय कहा गया हैं बहा बुद्धि 
एकाग्रता या भक्ति के प्रथ मे प्रयुक्त हैं ॥ व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह बुरुमदन' 
कह कर गीताकार ने बुद्धि के उस रूप का विवेचन किया है जिसका सम्बप दृढ़ 
सकतप झथवा निदचय से है। बुद्धि नै इन तीनो रूपो को गीताकार ने कमल 
ज्ञान, भक्ति भश्ौर कम के ताम से अ्भिहित क्या है । 


सब मनुष्यों मे ज्ञान भक्ति और कम का ममॉन विकास देखने को नहीं 
मिलता । इन तीनो में वैषम्य हान पर मानसिक सन्तुलन जाता रहता है जिसके 
कारण हम पद-पद पर ठोकर खात हैं प्रोर हमारा जीवन दु खमय बन जाता 
है । जिस निष्काम कम प्रथवा अनाशक्ति यांग का सिद्धान्त गीता में प्रतिपादित 


क्या गया है, वह ज्ञान, भक्ति और कम के समवय से ही जीवन में चरिताथ 
किया जा सकता है। 


गीता मं सिद्धि भौर अ्रसिद्धि के समत्व अथवा क्‍्म-बौशल को याग 

फो सना दी गई है। कितु गीता में जिसे योगी कहा गया है, वह व्यक्ति आ्रधु- 

नि मनोवेज्ञानिक शब्दावली मे माश्लिप्ट व्यक्तित्व (ग्राध्छाआव्त एधा४०ए७- 

पक रा ही चित्र उपस्थित करता है। योग को प्रशस्य ठहरात हुए गीताकार 
हते हैं-- 


तपस्विम्योईधिका याभी ज्ञानिभ्योषपि भतोशधिक । 
रमिम्यइवाधिकों योगी तस्माशोगी भवाजू न ॥ _. 
(2४ 
यहा जिस योगी की प्रशसा की गई हैं. उससे सढ़, भक्ति और कम 
त्ोना का समावय मिलता है । हे ली ओड 
3 आह 2 
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गीता से किसी प्रवार वे भविवाट वा समर्थन नहीं किया है। प्रत्याव 
भोजन वरना, बुछ न खाना, खूब सोना श्रौर खूब जगता ये सत्र मोग सिडि म 
बाघक समझे जग है गीता मे युपतालार पविहार रो ही योगी के लिए बाछनीय 
दद्वराया गया हैं। उदाहरणाय-- 


नप्यश्नतस्तु योगोईस्त ने चवा समसश्नते । 

ते चानिस्वप्नतीलस्य जाग्रतां नने चाजु न ॥ा 

युक्‍ताहारविहारस्यथ युत्त चप्टस्य वर्मसु । 

युवतस्वप्तावबोधस्य यागो भवति दु खहा ॥ 

बर्सेटदिया कर वश में दर मन से विषया वा चिन्तन बरत रहना गौवा 

बार थी दृष्टि से पाखण्ड है। वाछनीय महे है वि सन वे ढ्वारा दीटियो की 
नियसन कर वमयाग की सिद्धि की जाय ! 

यस्त्विद्रियारिप मउसा नियभ्यारभत जुन ) 

कमेंरदिय. वमयागमसवते से विशिध्यत का 


प्राधुनिक मनाविश्ञान मानसिव' स्वास्थ्य वे लिए साठुलन, साम्य, सेस 
प्रानुरूष्य श्रादि को आवश्यक समझता है) गीता मं ये सब भाव रत्ना की भार्ति 
बिखर पड़े हैं। 


प्रारम्भ म॑ कहा गया है कि मानसिव' स्वास्थ्य जीवन वी प्रति झा 
पूर्ण शप्टकाण बसाये रहने से प्राप्ण हाता हैं। प्रदभ्य झ्राशापुण मनादृत्ति हे 
परिणाम स्वरूप किस प्रवार रण शरीर वाला व्यक्ति भी भानमिक स्वार्स्य 


प्राप्त कर लेता है. यह श्री मध्म्वाला जा वे निम्नजिखित गद्य कांस्य में 
ध्प्प्ट है-++ 


“दुख ! छू है वहा ? 


इवास-योडित के ध्यास मे झजरिया के बुखार में, रीतजाय ख्एयीं 
में, फ्जुएजा मे अथवा 'युम्रोनिया मे मैंन तुझ नहीं तखा । 


दुख । तू है कहा 7 


ऋणी की दरिद्रता म, गरीब की झौपड़ा भ, घनिने का जिता मे मैंने 
तुन्त मही देखा; 


दुख ।तूहैकहा १ 
48 


प 
। 
. 
| 
है 


> 


| 
। 


जाड़ो को ठंड में, गमियो हो धूप में या धष्म के झल्लों मे मैने सुये 
मही देखा। 
चुछ । तू है कहाँ ? 
पचो के बलेश मे, पतली वे रोग में, धानुओभे द्वप में मैंन तु 
भही देखा। 
> / भर ८ 


दुख ने उत्तर दिया-- “मैं तो सर्वत्र हूँ। परन्तु भाई मरे हृदम वी 
गहुगई मे जिम्म जिले मे छिप वर तू घाल रहा है घह्ा मैं तुम छू सही सकता । ! 
हो दीर है, मैं उस शिने से धाहर ही वही निकलू गा ।' 


इस शंद्य-दयाय में जितती! पीडाग्रा और मुमीवतों का उल्लेस है वे 
भब मशख्वासा भी पर बौत चक्की थी। शोमारो में ता भ्त तक उनका पीछा 
नही छोडा । किन्तु इतना भध फुछ हात हुए भी जीवन के प्रति जा भाधाएूर्ण 


इृष्टिकोश 3 होन बसाय रखा यह निश्चय ही उन्‍्क मानसिक स्वास्थ्य वा 
परिचायक था | 


जो ध्यक्ति मानसिन दृटि से स्वस्थ है. चह प्रसानता को अपने हाथ से 
भही जाने दता। इसे ही ग्रीत्तारार उ प्रसाद के नाम से भ्रभिहित किया है 


प्रसादे स्दंदु खाने हॉतिस्स्यापजायते । 
प्रसप्नचेतसों ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठस ॥ 


बूद्धि विवलित हाने से मांवमिक स्वास्थ्य दूँवित होता है और बुद्धि 
विचलित तभी हासी है जध मनुष्य प्रसक्षचित्त रहला बाद बार दना है। इसलिए 
भनुष्य के लिए भ्रावदभक्ष है कि वह श्रपन मे मानसिन प्रसस्ता पी श्रादत डागे । 


मोनसिक ध्यास्थ्य भ्कस्‍्माल प्राप्त नही हो जाता। मत तो अत्नी को 
पिला है, किल्यु मसन्‍मत्र में भी विधा श्रातर है ! बुछ मनुष्य एस हात है जो 
विषत्तिया से भयभीत भहीं होत, प्रलाभन जि हे धथीमूत नहीं बर पाते थौर 
भृत्यु भी जिनके सानसिक संभव पर भ्राघात नहों घर पात्ो। स्सके विरूद्ध 
असस्य जन एस है जा बात की बात में घवड़ा, जाते हैं और भू यु के पहने हो 
भ जाने क्तिती धार मर चुकते हैं? 


च्याधि स भ्राधि भपकर होती है। शारीरिक पोडा के कारण जाग 
पात्म-हत्या कस्त नहीं दसे जाते झोर मानसिरर ध्यथाश्ाा क बारण आत्म हत्या 


| बडे 


इसने यासा जी कर्मी नहीं । देगस जाय पर्याहै हि शारीरिर स्वास्थ्य डी 
परव का भी मालसित्र स्वास्थ्य महू प्रपिष् महर्वपृत हैं-- सब सा प्लाम? बहू है 
कि शारीरिक तथा माउसित्र सशरस्य हासा भा प्रमिन मम्यप है । 


इस पग्रवृण समार मे धायह हा बार गया मनुष्य मिलया हो जिगरा मत 
पृणन स्वस्थ हो । जुलियस सोजर एड जपप्रापड्रा के प्रेम से प्रपत सामासस 
व भूठ गया था। बाहपाह डयिठ बे लिए प्रसिद्ध है रियह अभाला उतर 
बसे जाया भौर सभा विदय, प्रौर बी घर्मारमा घोर बर्भी पापात्मा । कमातों 
दुत्प्ररापासता में तत्वीन है। जाता घोर गभी पापन में में श्रवत्त हा जाता । है 
सम्रप बाह पिर पर्चाताप थी ढ विताए। मिसता धोर स्यानमग्त हा जात।। बा 
चाह सातन तो शान का प्रवतार माना जाता है विततु यह प्रपन पुष ३ निए 
पुष्ठ नहीं बर सका। गे पयुधियस स एवं बार कोई सर्जन मिलते जे लिए 
प्राय । दाशतिन ने जिमी रा क्‍्हलवा दिया हि वह पर पर नहीं है, सिख 
ग्रागतुरा सउजन जया ही जाने को हुए ऊपर के कमर में बेठे हुए न पयूसियस ते 
गाता शुरू कर दिया । जिमस उक्त सज्जन था कला संग जाय हि दार्शतिक पर 
वर ही है। मिल्दन के लिए ता प्रसिद्ध हो है हि जब धपनी 7 वर्षीय पन्‍्नी 
से उनकी नहीं पट सकी ता ग्रापन तलाक पर एक पुस्तक ही मिस डाली । लोगो 
ने जब इनका विरोध किया ता कवि ने याय-स्वातह्य का जारा स समयने शुई 
कर लिया। चीन के सबस बेड कवियप्रठ्फ्रेवाएणाए8 वे लिए वहा जाता है 
कि मे सदिरा क॑ यड धौकीन थे । व एगात सेबी थ प्रौर दर्शक से पितना 
जुलना पतसाद नहीं करत थ। किलु जहा "राव दख लत यहां बिता चुलाए है 
पहुंच जात थ । इस बात की भी उाह परवाह नथी हि मेजबान से उसी 
कोई परिचय है नहीं। श्राप स्वयं कभी मेहमान को सिमत्रित करत तो सबत 
पहल पीन बैठ जात थे झोर पी चुकस पर कहा करत - * मदिरा-पान कर चुरा 
प्रौर निद्रा दवी के चगीमूत है रहा हे अब आप लाग अपने झपने घर जा सकते 
है। इस प्रकार के भ्रनक उदाहरण उपस्थित किए जा स्क्‍त हैं, जिनसे सिद्व 
हाता है कि थांगी व्यक्तित्व के पुरुष ([पाल्ट्ृ्ब१०१० ९67४०7७॥॥७७) सत्तार 
मे बहुत दुलभ है। 


(विवेचन से) 


विचार प्रधान निबंध 


सस्कृति क्या हैं ! 


छुछ झब्द ऐस हात हैं जिनेका हम प्रयोग बहुत करते हैं कितु फिर भी 
चनके सम्बन्ध में हमारी कोई स्पष्ट प्रारणा नहीं रहती । सस्क्ृत्ति भी एक ऐसा 
हो झब्द है । यदि एकाएक व्स झब्ठ की परिभाषा देने के लिए हमे कहा जाय तो 
पृणात सन्तोषजनक परिभाषा दना एक मुहिकल कस हो जायगा । सस्क्ेति शब्” 
प्रग्नेणी के कल्चर पब्द को लेबर भारतीय भाषाप्रों म प्रचलित हुआ है । सम्दृति 
भब्ट का प्रयोग जिस ग्रध मे भ्राग हम करते है. उस भ्रध मं संस्कृत से किसी 
प्रथ मैं मैने इस शब्द का प्रयोग नहीं देखा। जिस अग्रेजी शब्द के श्राधार पर 
बह यहा यया है, बह अग्रेजी "|ब्ल भी बहुत पुराना नहीं है। बहते हैं मानसिक 
खेती के प्रथ मे प्रथम बार इसका प्रयोग भग्रेजी के प्रसिद्ध निबन्‍्ध लेखक लाड 
पक ने किया था। जिस भकार सेती के लिए जमीन सैमार करते समय ककड, 
पत्थर और प्रमावश्यक वम्तुओं को ८र कर दिया जाता है ताबि' उसमे बीज 
डाले पर उचित फंसन हो सके, उसी प्रकार मनुष्य के स्वभाव मे, उसकी 
मनोव्तिग्रा मे जो सस्वार जो परिमाज॑न होता है उसे सस्क्ृत्ति कहते है । कितु 


"सना कह देने से ही काम नहीं चड्ेगा इस क्षब्ट का विशेष स्पष्टीकरर 
प्रावश्यक् है ॥ 


बच्चे हुए तावाव का पाती गदला हा जाता हू, स्वच्छ पानी के लिए 

घुतन भरवाह झावश्यक है । उसी प्रकार जो मनुष्य अपने सकी स्वार्थों थे घेरे मे 
घिरा रहता है. उसको मनावृत्ति भी दूपित ही समझिए। ऐसे व्यक्ति का हम 
सख्त स्यक्ति नही कह सकते । जहाँ सम्कृति है, वहाँ स्वभाव वी उदारता अवश्य 
मित्रेगी । जिस प्रदेश मे एक भी सस्कार मम्पत ध्यक्ति क्धिरण करता ह₹, उस 
“थाने का चातावरण हो झानाक्ति है उठता है । दूसरो ढी भलाई करन मे जहाँ 
अनुष्य को सुख मिलन लगता है, वहाँ बह जगली पाथविकता के साय को छाड 
पर सस्क्रति के माय मे पटापर्प करता है इसलिए भारतनप के ऋषिया ने 
सर भव नु सुखिन सर्वे सन्‍्तु निरामय कह बर समस्त मानव जाति के हित बी 


[ 5॥ 


ग्रुभ हामता या है। बढ़त हैं हि. रूस का भाग्य विधाला। लतित मरे इ मर 
रखें हुए डबल राठी व टुतड़ स्यय ) सावर दसरा को सिला टिया करता था। 
प्रत्य प प्यास हात हुए भी विविप सिडनी ने प्रपया पावी बा गिलाब हर 
पायल मरिपाही यो यह कहरर दे दिया था वि तुम्हारी प्रार्स्थरता मंग 
प्रापल्यक्ता स भ्रधिक है । राजा रतिदव मा लिए प्रसिद्ध है ति एक बार है 
48 हिना तक पीने का जब भी 4. मिला । उन्‍वासवें दिन वह ठुछ सातशीन रा 
प्रायाजन कर रह थे वित्रम से एफ ब्राह्मयणा, एक यूद झ्ौर एक कुत्ते वा वि 
हैए एवं प्रतिधि भरा पहुच॥ सये सामान प्रतिधि सार मे समराण हो गश, 
फवत जल बचा रहा उसे पीन क जिए ज्योहों उत्हान हाथ उठाया मि एक शाह 
साडाल झा यया भौर पीत बा लिए जल मायने लगा। राजा ने वह जत भी 
टिया। ग्राज से करीब ढाई हजार बप पूव सिद्धाथ ने श्रपता घर केवल इमीविए 
त्याग दिया था कि किसी तरह पीडित मानवता को दुख स मुत्रित मिल । सता 
का मजदरों वी सुस्री देखन का स्वप्न दखत हुए काल माव्स ने (848 853) 
अ्रपना जीयन श्रनैव दु सा और कष्टा वा सामना करत हुए विताया । 


पगुप्रों म जिस तरह स्वाय की प्रवलता दबी जाती है उस तरह बुत 
मानव मे नही । वस्तुत देखा जाय ता मानवता का विकास ही सरहति का मई 
वक्षण है । आज जो स्वार्थों वी विधि के लिए सघय चल रहा है उसके पल मे 
गस्कृति नही इसके पीछ है स्वस्थ्य बवरता श्रौर पाशविक्ता। सस्क्ृतिं ही हा 
परस्पर मनुष्यों की तरह प्रेमपूथक रहता सिखलाती ह। उदारता शरीर कहा 
शीलता सस्क्षृति का श्रावग्यक गुणा ह। रास्क्ृति द्वारा ही हमारी सम्वशोर्की 
प्रधार अथवा विकास हाता है + 


सस्कृति क॑ विषय मे और स्पष्टता से विचार करना प्रावश्य्त हैं। 

कह्पना कीजिए उस समय की अब मनुष्य का प्रग्ति से साक्षलार नहीं होंगी 
था। ग्राज एक साधारण दियासलाद की सहायता से घर-पर चूल्टे जलतें हैं ! 
किस पहले पहने शिस ग्रादमी ने अग्नि का आविष्कार किया हंगा वह बीत 
में बडा आाविष्फत्ता रहा हागा। श्रथवा कल्पना कीजिए उस समय की हर 
मनुष्य का सुई धांगरे का परिचय न था। जिस मनुष्य के दिमाग में पहे पढे 
यह बात आई होगी कि लोहे के एक 2कड़े को घिस कर उसके एक पिंरेर्स 
छत कर और छेल मे धागा विराफर कपड़े के दो टुकड़े एक साथ जोड़े जा छ़क्ते 
है बढ़ भी क्तिना बड़ा आाविष्फत्ता रहा हागा। विस योग्यता व बुद्धि हे 
पर झाय तथा मुई घाग का झाविष्कार हुमा उस योग्यता को तो व्यक्ति वि 
की सम्हति समलिए और जा आविष्कार हुआ्ला उसे समक्रिए सम्यता। 


डे 


दोना उदाहरणा से हम सम्यता ओर सस्हृति वे अन्तर वा स्पष्ट कर सकते हैं । 
सल्तृत्ति प्ररदलनी वस्तु है जब की सम्यता उसकी बाह्य अभिव्यक्ति हू। सम्यता 
यदि देह तो सस्कृत्ति है देह के भीतर रहन वाला प्राण । मैंक आइवर में ठीव 
हां कहा है-+ 00 एप्रो।प्ार ॥$ घयोश छह भ्ाए एप एशोः5का।0 5 
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सम्यता और संस्कृति वा विवेचन करत समय एक पस्य महत्वपूण बात 
की प्रोर हमारा ध्यान भौर जाना चाहिए। एक व्यक्त अपन मस्तिप्द' वी सहायता 
से किसी वस्तु का आाविष्वार करता है वितु उसकी सतान वो बह वस्तु प्रनायास 
प्राप्त हा जाती है। रेल भौर माठर का जिसने प्राविध्वार तिया उस व्यतिति की 
शक्ति को ही हम सस्कूति में शामिल कर सकत हैं-मोटर, रल यायुयाम श्राहि बी 
मशीनरी के बारे बुछ भी जानकारी न रखते हुए उनका बराबर उपयाग कर 
सकत हैं। किन्तु कालिदास, गटे और शेय्सपियर के ग्रथों का रसास्वादन कोई 
सहुदय शिक्षित व्यक्ति ही वर सकता है। इससे सिद्ध है कि सस्वृति पर सहज ही 


ग्रधिकार प्राप्त नही. किया जा सकता, वयोकि उसमें मनुष्य वी प्रत्तरात्मा वी 
श्रभिव्यक्ति हाती है । 


सम्यता का ग्रनुक्रण हा सकता है, सस्कति का नही | मैंचेस्टर क ढगे 
के कल-कारखाने खुल सकते हैं बेव, पार्लामेट बीमा-कम्पनी आदि सब की 
स्थापता की जा सकती है ! साधन उपलब्ध होने पर टैक, वायुयात भादि चाहे 
जितनी क्षर्या म तैयार विए जा सकते हैं। राष्ट्रीय सम्पत्ति भी सेक्टी गुना बढाने 
जा सकती है किन्तु कहाँ है वट फंक्टरी जहां गाधी भौर टैगोर गठे जा सर्बों ? 
अनन्त मानव-समुदाय की शवित का एक साथ प्रयाग करके भी वालिदास, शेवस 
पियर, बुद्ध, शकर ओर लेनिन का स्वेच्छा से निर्मारण नहीं किया जा सकता ! 


लाखो साममासी रामा द्यामांप्रो को मिला कर भी वही राम और कृष्ण का 
तिर्माण किया जा सकता है ? 


ऊपर के विवेचन से एक बात तो निश्चय ही सिद्ध हा जाती हैं कि सस्कृति 


भातरिक वस्तु है श्रौर सम्यता हू बाहय वस्तु ! सभ्यता यदि पुष्प है तो सस्कत्ति है 
उसके श्रदर रहन वाली सुगगाध । 


लेक्नि फिर भी कल्चर शब्द इतना आसान नही है। मैं समसता हैं यदि 
जाँच-पड़ताल,की जाय ता हमम से ही कुछ लोग कह्चर का एक अथ लगायेंग 
भौर कुछ लोग दूसरा । बया खास तरह के कपडे पहनना नल्थर म शामिल है ? 
मैं बभी घोती-बुरता पहनता हू कभी पेंट, कोद और गाउन का प्रयोग करता हे 
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ना क्या मेरा कल्चर बदल जाता है? वया खास तरह से बादता कहचर मे शामिल 
है? अबे तथे बे।लना टठुम ठुम करता, डम पूल कहना क्या ये सव वह्चर मे हमित 
है ? भ्राप आदाब झज करते है बे दुश्मा सलाम करत हैं-मैं नमस्कार ब्रथवा राम 
राम करता हैं तो क्या हम और आप भिन्न-भिन्न बल्चर का परिचय देत हैं? 
एक तरफ गृरुकुला की घझिलापद्धति है एक तरफ शातिनिकेतन गी प्रणाली है भौर 
टूमरी झोर ग्राधुनिक कालज की रिक्षा अली है तो बया इन शिक्षा प्रणालियों मे 
भी कल्चर पर प्रक्ाय पडता है ? 


मिन-भिन जातियाँ भिन्न भिन ढग से अपन उत्सव मनाती हैं तो बया 
इससे भी भिश्र भिन्न कत्चर वा परिचय मित्रत्ता है ? खान पात वे तरीके हैं कया 
इनमे भी कल्चर यलक्ता है ? क्या भिन्‍न-भि ने जातिया वे हत्य झौर संगीत 
भिन-भिन कल्चर का परिचय देत ह ? 


समय मनुष्य का झथ हैं जो सभा में बठन लायव हो- वठते के काबिसे 
हटा कत्द का अ्रथ है हल । सस्दृत मनुष्य का श्रथ है वह मनुष्य जिसका टिमाग 
मजा हुआ श्रौर परिष्कत हा । 


एक प्रइन यहाँ सहज ही उठता है क्या बुद्धिमान आदमी सरहत ही रहीं 
जायगा " कुछ लोग प्रहवादी होत है अ्रहमाय होत है, जो अ्रपत सामत किसी की 
बुछ नहीं समझते । अपने बर्ताव व्यवहार मे भी वे अपने पहवादी स्वभाव 
परिचय दत रहत है । ऐसे लागा को कल्चड नही कहा जाता>वि-तु इसमे गह # 
ममझा जाय कि शान श्रौर बल्चर का कोई भनिवायत विरोध है। वाल र्म 
सच्चा नाने तो सम्कृति की ओर ले जात वाना हाना ही चाहिय । डा भगवानतरम 
के मत्ताबुमार यदि हम सस्दृत है तो () हमारा मस्तिष्क श्रच्छा और मजबूत 
होना चाहिय । मस्तिष्क 4: श्रच्छे होने का मतलब है मनुष्य भलाई झौर बुराई मे 
अतर मालूम कर सके, उसके पास ज्ञान का अच्छा भडार हा । मरतिणत क 
मजबूत होने का भय है हि मनुष्य सब तरह की चीजा को जरदी स समझ सके 
उसकी यादटाइन श्रच्छी शोर पक्‍ती हरा 


(2) हमारा चरित्र अच्छा श्र मजबूत होना चाहिय। चरित्र वी प्रच्छाई 
जा मतलब यह है कि हम प्रच्छे काम में अपता मन सगात हा, चरित्र की मजईती 
बा मतलब यह है वि भादमी जिन चीजा वा बरना चाह पाह हिम्मत के साथ करता 
४ जिन चोजा ग बचना चाह उन से हिम्मत के साथ बचे । आज मुझसे मिलन 
ने लिए गर एक पुरान मित्र श्राये । मैं उनको प्रपन सामने मियरट पीत हुए दस 
जर प्रूछा-भाई तुर्र सियरह कय से पान लग गये ! बद्धने लग>सोसायटी मे 'म्रवँ 
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करना पडता है विवश होकर ही मैंन यह बला मोल ली है। मैं नहीं कह सकता 
कि उनको यह सचमुच बला मालूम पड़ती है या नही । जान बूसकर भ्रच्छा समककर 
यदि कोई काम करे वहाँ तक तो ठीक है किन्तु विवता वी विवायत करना चरित्र 
की ददता साबित नहीं करती । महात्मा गाधी ने वरीव 35 36 वष वी श्रवस्था 
मे ग्रह्मचय का ब्रत लिया / उहोत कही लिखा था कियदि विवासिता को मैं दिल 
से अच्छा समयता ता मुझसे इतनी हिम्मत थी दि मैं समाज की तनिव भी परवाह 
न करके कई स्त्रियों से विवाह तक कर लेता । इससे चरित्र की टढता प्रवट हाती है। 


(3) शरीर अच्छा श्रौर मजबूत हाना चाहिये । "रोर की अच्छाई का गअ्रथ 
यह है कि घरीर सुडील हा, सूरत शवल प्यारी लग। शरीर की मजबूती वा अथ 
यहू है कि शरीर में जान हो बल-बूता हो मजबूती हा बदरश्ति वी तावत हो रंग 
पुटट मजबूत हा । सुनते है कि स्पाटन कल्चर मे शरीर की मजबूती पर वडा जार 
दिया जाता था यदि किसी के कई अत्यन्त दुबल झौर रा स तान पैदा होती ता 
उसे पहाड़ पर से गिरा दिया जाता था यह प्रथा ऋूर प्रौर प्रमामुपिब मालूम हो 
सकती है किन्तु मरा दिल तुरन्त इसको गवाही देन का हा जाता है । 


मेरी मायता है कि जिसका दिमाग दुरुस्त है चरित्र ठिवाने है श्ौर 
जिस्म मजबूत है वह सच्चे अथ में कल्चंड कहा जा सकता है | इसम न शारीरिक 
चले की विशेष प्रशसा है न मस्तिष्क वी शव्ति का आवश्यकता स भ्रधिक समधन 
बिना सम 'वय के सच्ची सस्कूति का निमाण नही हा सकता जहाँ तव' मेरा भारतीय 
सस्कतत्ति का अध्ययन है वहाँ दक मैं समझता हू कि अतीत सम्कूति मे कल्चर के 
सच्च उपादान मौजूद थे-आज व ऊपरी तड़क भडक गौर चकाचौध स हवा हो रह 


है। प्राज के युग मे भारतीय सत्कति का सम्यकः अध्ययन नितात आवश्यक 
और वाछनीय है । 


( विवेचन! से ) 


समोधात्मक निय ध 


रस-प्रक्रिया का त्रिकोण और 
पाश्चात्य समीक्षक 


रवि बाबू ने कालिदास वी सम्बाबित बर निम्नलिखित चेदुदशादी 
($०॥॥५८ ) लिखी थी -- 
तवु कि छिद्य ना तब सुख दुख यम 
ग्राशा नैराइयर 5 झआमादेरि मतों 
हैँ ग्रमर कवि । छिल ना कि शनुक्षण 
राज साभा पड चक्र ग्राधात गोपन ? 
पखनों मि सहे नाई अपमान-भार 
प्रनाटर ग्रविश्वास अयाय विचार 
प्रभाव कठोर ब्ूर--निद्राहीन रातिं 
केखमी कि कार्ट साइ वचत्त शल गाथि। 
तबु से सवार ऊध्वें नितरिप्त निमल 
फुटियादछे काप्य तय सौंदय कमल 
श्रानदेर सूयपा॥। तार कौना ठाई 
दु सर्दायदुदिनिर कासा चिह. माइ । 
जीवनम'थनविय निर्ज करि पान 
प्रमुत या उठेछिल कर गेछ दान।* 


प्र्यात्‌ है श्रमरवरवि काजिलास बयां तुम्दारं सुख-दु ख झौर राग विश 
हमीं लोगा जी तरह महीं थ ? ब्या तुम्हार समय मे॑ राजमीतिक पड्यातो प्रौर 
गुप्त बात अठिषाता वा चत्र प्रतिक्षण मही चलता रहता था ? क्या तुम्ह कभी 
हम छोपी वी तरह प्रपमाम, प्रवाटर, प्रविश्वास श्रौर भयाय सहन सहाँ करता 


* रबीख ग्रधायडी ( पच्रम सष्ट राग््य-सयह़ ) बत्तालि, पृ* 54-55 
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पड़ा ? क्या तुम यथार्थ जीवन के श्र कठोर अभावों से पीडित नहीं रहे ? और 
बया तुम्हें उस निमम पीडा के कारण निद्ाहीन रातें नही बितानी पडी ? ऐसा 
सम्भव नही ( तुम्हें भी जीवन के कठोर यथाथ के कटु अनुभव हुए होंगे । पर 
यह सब होते हुए उतर सबधे उपर तुम्हारा सौदय कमल प्रान दे वे सूथ की ओर 
उ मुख हो कर मिलिप्त निमल रूप मे खिला है। उसमे कही दुख-य भौर 
दुदिन के अनुभवों का कीर्र चिह नहीं है। जीवन के मायन से उत्पत विष का 


नुमने स्वय पान किया है भौर उस माथन के फलस्वरूप जो भमृत उठा उस 
तुम ससार को दान कश्गए हो। 


इस कविता को पद्ध कर एसा लगता है कि जिस साधारणीकरण 

सिद्धात वी उदभावना भट्ट मायक ने चितन के घल पर वी थी उसी सत्य को 
रवि बाबू ने अपन प्रातिम पान द्वारा उपलब्ध किया था ; रवि बाबू की उक्त कविता 
से स्पष्ट हु कि वाब्य का सौद्य कमल झानाद-्मूय की शोर उमुख होकर 
जिलिप्त श्रौर निमल रूप म खिला करता है। काव्य सप्टि के उदात क्षरा मे 
दि राग हे ध की भावनाओं से ऊपर उठा रहता है । भट्ट नायक के साधारणी 
परण पिद्धात मं भी का य की श्सी उच्च भाव भूमि का निरूपण हुआ है। 

प्राचाय मम्मट के धाब्दां मे भट्ट मायक द्वारा प्रतिपांदित रसवाव निम्नलिखित है -- 


* ने ताटस्थ्यंन भात्मगतत्वेन रस प्रतोयते नोत्पद्यत नाभिव्यज्यते अपितु 
काध्ये वाटये चाभिधातों द्वितीयेन विभावादिसाधारणीकरणात्मना भावकत्व 


व्यापारेश भाव्यमान स्थायी सत्वाद बपष्रथाशानदमयसबिद्िभ्रातिसत्तस्वेत भागन 
भुज्यत्त रति भटुनायक ६ 


भट्ट लोल्लट और शँवुक के उत्पत्तिवाद तथा प्रनुमितियाद द्वारा 
ताट्र्थ्य और प्रात्मगतत्व विषयक दोषो का निराकरण नहीं हुआ था । रस 
यदि राभादि मूल पा भ्रधवा नट में प्रवस्थित है तो सामाजिक श्रथतता व्शक 
६3 फ्स्स्थ हो जाना स्वाभाविष है। यदि उसे भात्मगत माना जाए तो दु लात्मक 
देश्यों पो दखने से दुख की ही प्रनुमूति हानी चाहिए किन्तु वस्तुत ऐसा होता 
नहीं) भत भट्ट नायक ॥ मतानुसार ने ताटस्थ्य सेधौर न प्रात्मगतत्व से 
रस ने अनुमित होता है, न उत्पन होता है भौरत अधिव्यक्त ही होता है । 
भपय शोर साहक में अभिषा के प्रतिरिक्त एक भावकत्व व्यापार होता है जिसके 
द्वार विभावादि साधारणीह्ृत हो जात्ते हैं प्र्धात्‌ योतादि विभाव झौर राम 
भम्ब'घी रति भाव सोनात्व ग्रौर रामत्वसम्ब्घाश का परित्याग कर भामायत 
एइामिनीत्व भोर रतित्व का रूप घारख कर नेतते हैं। इसके चाद भाजकत्व भक्ति 
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क द्वारा सत्वाद्र क मे रजागुस गौर तमागुए भ्रभिमूत हो जात हैं तथा सतोगृर 
ना इस प्रकार से जा भानदात्मक ज्ञान हाता है, उससे वेद्यान्तर विगवित हा 
जाता है । तात्पय यह है वि भाववत्व व्यापार से भाव्यमान स्थायी भाव ही उक्त 
रीति से भाजवत्व भक्ति द्वारा आस्वादित हाता है । 


भट्ट तायक ने जिस भावकत्व आर भाजवत्व नामक शक्तिदय की उद 
भावना की थी, उस झमिनवगुध्त ने ग्रप्रामारिक 5हरात हुए भरत वे रस-मूत्र की 
निम्मलिखित व्यास्या प्रस्तुत की >- 


विभावादि के समोग अयात्‌ व्यग्ययजक्भावत्प सम्ब थे सरत बी 
निष्पत्ति अर्थात प्रभिभ्यक्ति होती है | * 


रस व्यजित भ्यवा अ्रभिव्यक्त होता है. इसम सभवत दो मत न होंगे 
कितु प्रश्न यह है कि जिस भट्ट नायक ने 'मावकत्व-ब्यापार से श्रभिहित किया 
है. क्या उसका व्यजना में अ्रतर्भाव हो जाता है? प्रभिनवगुप्त तथा उ्के 
ग्रग्रयायी भावकत्व को व्यजना मे अतमु क्त मानत हैं इसलिए वे भावलत्व-ब्यापार 
को श्रनावक्ष्यक अ्रप्रामासिक तथा अभ्रमाय ठहराते है। किंतु जहा तक में सम 
भता हूं भावकत्व और “यजना न तो एक ही हैं श्रौर न भावकत्व का व्यनी 
में ग्रन्तर्भाव उचित ही कहा जा सकता है । यदि विचार कर दखा जाए तो रत 
प्रकिया की तीन स्थितियाँ हमार सामने स्पष्ट है। पहली स्थिति अ्रभिधा अषवा 
वष्य विषय से सम्बीधत है कितु निरी अ्रभिषय वस्तु काब्य का रूप धारण नहीं 
बार सकती । भ्रभिषय को अस्वाद्य बनाते के लिए कवि अथवा साटबकार कं 
इस प्रक्रिया को दूसरी स्थिति ग्र्थात कल्पना का सहारा लेना पड़ता है जिसके 
द्वारा रस अभिव्यक्त अ्रथवा व्यजित होता है । व्यजना को तीसरी स्थिति सम 
झिए | जिसे भट्ट नायक न भावकत्व का नाम दिया है उसे वल्पना-स्थ्यतीय 
समझ लेने पर अभिधा कल्पना प्रौर ब्यजना के विकार द्वारा रस प्रत्रिया की 
रहस्य हृदपयंगम क्या जा सकता है । 

अभिषा 
कल्पना 9 व्यजना 


हि रस प्रक्रिया के उक्त त्रिकाण को दृष्टि म रख कर भरतनसूत्र वी ति्ते 
निखित व्यास्था प्रस्तुत की जा सकती है--- 


विभावादि के सयोग अर्थात्‌ कल्प्य कल्पक भाव रूपए सम्बध से रत 
की नि्पत्ति प्र्थात्‌ ब्यजना होती है। 
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रस सिद्ठएत और पाहचात्य समीक्षक 


भारतोय साहित्य मे उदात्त चरित्र को लेकर आद्शोंमुख रचनाएँ वी 
गई। पाश्चात्य समीक्षवी की मुख्य आपत्ति मह है कि भारतीय कविता जीवन 
से सम्बंध नहीं रखती, ब्रद्मानद सहोदर रस काव्य को एकॉगी बना देता है। 
बाष्य का सीधा सम्बन्ध जीवन के चित्रा से है, ते कि रस वी उद्भावना से । 
रस के भ्रास्वाद के लिए भारतीय नाटक झौर काब्य मे एसे प्रतिबंध लगाये गए 
जिनसे हृश्रिमता दया गईं। कसी भी अ्रसुदर वस्तु का चित्रण व्राव्यापयोगी नहीं 
है. यह घारणा बन गई ( जीवन के भयानक तथा भत्रिय पक्षों का भ्ादर काव्य 
में नही दिया गया + साथ ही कान्य के लिए सामग्री वा निर्देश इतना नपान्तुला 
आर सीमित था कि कबिग्ण जीवन-स्पर्शी काव्य न लिख सदे । याहोने रस वी 
मिद्धि के लिए आचायों हारा बेताय हुए नियमो बए अ्रदुवलन किया, जिसमे सर्व 
जीवन फ्री अवहेलना हो गई । रस वी उदभावना के लिए ववि क्रम भ्रत्याते 
सहज समझ लिया गया, विभाव अनुभावादि की. एसी स्थूल रखा खोंच दी गयी 
कि कवि जीवन द्व॒प्दा न बन सके। भानदपयवसायी काव्य ही काय समझा 
अपा। कीय का यह भी कहना है कि रस सिद्धान्त पर भारतीय दशन वी छाप 
हैं। श्रष्ठ काय का श्रेष्ठ और बुरे काय का बुरा फल मिलता है इस कम 
मिद्धात का काव्य पर भी प्रभाव पड़ा । तियति का भयावक सघप और प्रद्ति 
की भ्नश्नेयता भारतीय नाटक और काव्य से बहिष्हुत कर दी गई। इस कारण 
भारतीय कविता रसमय तो रही पर जीवन स्पर्शी न हा सकी | श्ररस्तू ने भी 
की ये के प्रयोजनों मे मनोरजन का उल्लेख क्या है कितु मह मतोरणन जीवन 
वी भनुहृति से सम्बद्ध है। यही कारण है कि पाइचात्यः कविता बहुमुखी जीवय 
प्रमुभूतियों को ग्रहण करती हैं इसके विरुद्ध भारतीय काव्य में बैंचि"्यभयी 
झहारमव' कत्पनाभा का प्राचुय जीवन वी अ्रवहेलना, मनोविज्ञान का श्रनादर 
प्रौर चरित्र बित्रष वी उपक्षा ही प्राय देखी जाती है । श्रो ए० बी० कीध मे 
भारतीय नाटकों वी भानोचना के सिलसिय में बालिदास जैसे विवव विश्रत दुदि 
व सम्द घ मे भी प्पन * सल्कृत डाभा" मे स्स अकार विचार प्रकट किये हैं -- 


मानव जीवन के गभीरतर प्रएनों के लिए कालित्सस ने हमारे लिए 


बोई खत्क्ष नही रख छोडा है श्रौर जहाँ तक हम देख सकत है एसे गभीरतर 
पश्नो ने उतके भी मस्तिष्क से कोई सवाल नहीं पैदा किया । एसा जाल पदता है 
कि गुप्त सज्रादों ने जिस बाहर 


दा धर्मानुमादित समाज-व्यवस्था वी स्थापना की 
थी, उससे कालिदात पृणातया सदुष्ट 


थे भौर विश्व की समस्याओं ने कभी णह 
उड्िग्न नहीं क्या। क्बुतला नाटक यद्यवि मोहत्र एवं उत्कृष्ट है तथापि यह 
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एवं एसी सवीण दुत्रिया म॑ चपता फिरता है जा वास्‍्तविवा जीवन वी जूखता्ो 
मे बहुत दूर है। वह न तो जीउन की समस्याझ्ो वा उत्तर देने वा प्रयल बला 
है झौर ने उनवा समाधान ही खोज निकालने की यैप्टा करता है। यह सत्य है 
कि भवमूति न दा कत्तव्या के विरय व श्रस्तित्त वी जदिवता झौर कठितित 
के भाव दिसाये हैं भ्रोर उस विराध से उत्प न दु छू वो भी दिखाया है पर उन 
ग्राथा मे भी इसी नियम का प्रावल्य दियाई देता है कि सब बुछ वा ब्रत सम 
जस्य मे ही हानता चाहिए। ब्राह्मण धर्मानुमालित जीवन सम्बंधी सिद्धाता* 
नाटौय इष्टिकारा से क्तिमों सकीणता ला दी है, इस वात का सल्ट्त नाटक 
का समूचा इतिहास जम्ाशित करता है। यही नहीं ब्राह्मण घमातुमोदि' 
परम्परा को स्वीकार करन के कारण ही “चड कौशिक ” जमे नाटब' लिख ये 
सके है, जहाँ एक प्रभाग राजा की दानशझीलता स उत्पन्न ऋषि विश्वामित्र क 
विक्षिप्तनमोचित प्रतिहिसा स॑ तब झौर मनुष्यता व श्रति बेहद विद्रोह्नवरए 
हुमा है। 


इस उद्धरण पर विचार करत हुए डा० द्विवटी वहत हैं. यह न 
कहा जा सकता कि की न जो बाते कही हैं गलत है उनवी इप्टि-मंगी । संता 
गलत ढग से देसी जान पर अवहलनीम हो जाती है। थो मनुष्य यह मानता हैँ 
कि यह ससार क्षणमगुरता क बाह्य आवरण के भीतर एक चिरन्तत सत्ता है गो 
सब स यो का सत्य है, और जिस आश्रय करक॑ ही बाह्य जगत की सत्ता प्रति 
भाष्तित हो रही है, वह जीवन के मभीरतर प्रइना की बात मानता ही बह है 
कि उसका उतर देता फिरे ? उसक मन से तो जीवन के गरभीरतर प्रश्ना 7! 
समाधान हो गया रहता है। वाकी प्रश्त केवल ऊपरी और अमज य है! निति 
जीवन कहा जाता है वह भारतीय कवि को दृष्टि से क्मब घ के भाग में लिए 
एक क्षणिक पड़ाव है । मनुख्य का चाप्वत सिवास यह कस प्रपत्तमूलक जगेतें नहीं 
है । घम और यौवन की समस्याएं जीवन के गभीरतर श्रश्म तो है ही नही। उनकी 
मृत्य स्वप्त म देखे हुए सुख स्वप्न क समान तितात क्षशमगुर है। वास्तविर्त 
ग्रौर गहन प्रइन है इस लाक स बाहर का । भारतवव वा कवि उस पर ही इप्ट 
जमाता है । वह्तुत यदि कोइ सचमुच भारतीय साहित्य का रस अनुभव करतीं 
चाह ता उस भारतवध के इन चिरसचित सस्कारो वा स्रध्ययन झवश्य कर लेंगी 
चाहिए । जब हम दर घौर काल के इत विदवासों वो टीक ठीक समझ लगे, तभी 
उनके झाघार पर रचित साहित्य क अनुकूत रस रुप वा परिचय था सवग ! 
श्री कोच जेस विद्वाल वाट भी जब हम विचलित हात देखत हैं तो लगता है कि 
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प्रभी बडुन प्रयत्न की प्रवश्यरुता है। एक क्षण के लिए सोचिए कि यदि आप 
भी ग्रौक ट्रेजेडी का उसी प्रकार भारतीय सस्कारों के चश्मे से देखें तो प्रालोचना 
हुछ इध प्रकार की होगी! 


ग्रीक साहित्य के श्रेष्ठ नाटककार भी माया जय अममूलक बातो की 

ही जीवन का गरभीरतर प्रइन समथते रहे। इस तिरतर परिवतमान जगत के 
ओवर भी एक श्षाइवत सत्ता है. एक चिंमय 'सत्‌ है जो प्रकृति के भातमाव 
विदारा से एकदम मिलिप्त है. यह सहज-सी वात कभी उनके मस्तिष्क में झाई 
हैं नही । ट्रोजद की पौराणिक कह्पनाप्रो वे झ्राधार पर जा नाटेव' लिखे गये 
दे बच्ची भी जौदन वे वास्तविक गास्भीय तब पहुँचे ही नहीं । वे ओर यही के 
आ्रादग पर लिखें गये उत्तरकाल़ीन श्रग्नेजी ताटक, एवं एसे उद्देश्यहीन मायाजाल 
भे उत्के हुए छटपटाते रह जहाँ पदमद पर परू्पर विश्द्ध जाने वाले कत्तव्य 
द्वाइ उ हैं सवाते रह भौर भरत तब व किसी सामजस्थ मूलक जागतिक व्यवस्था 
का पा ने लगा सके । ग्रोवर विचारधारा ने नाटपोय इदप्टि को कितना विश्रुखल 


बना दिया है, इस थात को यूरोपियन ताटको का समूचा इतिहास बडे स्पष्ट रूप 
प्रहित्ा देता है। 


डॉ द्विवदो वी भांति काव्य-साहित्य पर राष्ट्रीय सस्कारा की छाप का 
उ'सख रु प्रसाद ने भो पिया है। यहें निश्चय है कि काव्य पर राष्टू की स्थायी 
साहृत्तिक प्रवृत्तियों का प्रचुर प्रभाव पढ़ता है। प्रमादजी मे इसका एक सुदर 
अशाहरए भी दिया है। 'मह स्पष्ट दखा जाता है कि भारतीय साहित्य मे पुरुष 
बिरह घिरल है भौर विरहिणो का ही वणन अ्रधिव है। इसका कारण है 
भारतीय दायनिद' सह्कृति। पुरेष सपथा निलिप्त झौर स्वत-त्र है। प्रदृति या 
माया रस भ्रवृत्ति या प्रावरण भ लाने की चंष्टा करती है। इसानिए भ्रासवित 
वा प्रारोपण स्त्री में ही है। नव स्त्री ने पुमानेष न चेवायम्‌ रपु सकः सालसे 
पर भो व्यवहार भ ब्रह्म पुरप है माया स्त्री घमिणी | स्प्रीत्व मे प्रवृत्ति बे' वारण 
मर्भागिद प्राक्चशु मान बर उस प्राथिती बनाया गया है दक्षाग्तर और जात्यस्तर 


में रस अपा मपभिप्नठा भी पाई जातो है। इसलिए कांब्य क देश जानिगत बुछ 
स्थायों उपलदण मानने पड़त है ।' 


आदी आरतीए साहित्य म ब्ेयहितरः स्वाथानता ग्लौर सामाजिक 
दिलफ वो भाषना प्रश्पन्न विरत है। इसका मृस्य कारण जमानर-स्यवरथा 
पा कमफलबाड मे दूँढा जा मदता है। 'इंसवो सन्‌ क प्रारम्भ पे कमबाद का 
फिचार भारोव समाज मे निश्चित सूप से स्दीरार कर सिया गया घा। जो 
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बुछ इस जगत मे हो रहा है, उसका एक ग्रट्प्ट कारण है, यह बात निसदिश 
मान ली गई थी । जमान्तर व्यवस्था और क्मफ्लवाद मे सिद्धातत ने ऐसी 
जबरदस्त जड़ जमा लीथीवि परवर्ती युग के कविया और मनीषियां के चित्त 
भे इस भौतिव व्यवस्था नै प्रति मूत से भी ग्रसताव का ग्राभास नही मिलता! 
जमातरवाद वे निश्चित रूप से स्व्रीशृत हा जाने के कारण प्रचलित रूढिया के 
प्िरंद्ध तीत्र सदह एकदम झसभव था कवि कठिन से कठित दुखाों का वशन 
पूरी तटस्यवा व साथ यरत ये झौर एसा चायद ही कभी होता था जब काइ कवि 
विद्राह से साथ कह छठ वि यह झयाय है, हम इसता विरोध करत है। ! 


कितु झ्राज समय ने पलटा साया है । श्राज हम एसे वज्ञानिक युग में 
रह रहे है जहा वानिव आाविप्वारों के कारण दशगत दूरी अध्यल्प रह गई है! 
झ्राज का युग यातायात वी सुविधा, रेडिया, प्रेम तथा झ्रय झ्राधुनिक सुविधा्रा 
से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता । यह सच है कि प्राचीन भारतीय नाटका 
और काबध्यो मं बगगत चरिश्रा की ही सृष्टि प्रधिका * में हुई है, कितु प्रसाद रग 
माटका और काब्या मे, श्री अपेय + शखर एक जीवनी जसे उपयोपा मं 
तथा श्री जैनेद्र वी भ्रमेक इृतिया मे व्यक्तिगत चारित्रा की भरमार है। प्राधुनिक 
माटवा में भी घटनाओं का घात प्रतिघात तथा अतद्व द्व ही विद्वप श्राकपएश की 
तस्तु है। कीथ ने सस्क्रत नाटका पश्रौर काब्या के जिस अभाव की झोर सवेर्त 
किया था उसकी प्रति आधुनिक साहित्य द्वारा हो रही है। श्री दितकर के शर्ब्ण 
में ' छायमरावाद हिंदी मे उद्दाम क्यक्तिक्ता का पहला विस्फोट था। यह बवर्ल 
साहित्यिक शलिया के ही नहीं अ्रपितु समग्र जीवन की परमस्पराओ्रो, हटिया/ 
शास्त्र निधारित मर्यादाओं एवं मनुष्य की चिता को सीमित करने वाली तमाम 
परिपाटिया के विरुद्ध जम हुए एक व्यापक विद्रोह का परिणाम था श्र मनुष्य 
वी दबी हुई स्वततता की भावना का प्रत्यवा दिशा मे उभारने वाला था। प्र 
फिर आधुनिक युग के प्रगतिवाद ने तो जामातरवाद और कमफलवांद पर प्रव्े 
उुठाराघात क्या था। नवीत जसा कवि ता जयपति तक का टेंदुआ धोटन वे 
जिए अपने विचार प्रकट कर चुका है । जिस दिन वह भनुष्य की लपक कर जूठे 
पत्ते चाठते हुए देखता है. उसके मन मे इच्छा होती है, कि आज मैं इस दुनिया 
भर का झाग क्‍यों ने लगा दू' | इतना ही नहीं वह यह भी सोचता है । 


यह भी साचा क्योंन टेंदुआ घोट स्वय जयपति का । 
जिसने प्रपने ही स्वरूप को रूप टिया इस घशित विद्वति का ॥ 


। देखलिए “हिमालय सक््या 2 मश्रीलिनिकर का लेख हिंदी 
कविता मे वयक्तिकवाद का उत्पान (६ प्रृष्ठ 22 ) 
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आधुनिक साहित्य में जा विद्वांह की भावना जग रही है, वह स्पष्ट ही 
चत्तमान युग का प्रभाव है जिससे इंकार नहीं किया जा सवता | प्राचीन साहि 
त्याचार्यों ने नाठको और काथ्यो को नियम को जिन मर्यादाग्रो मं बाँध दिया था , 
प्राज व साहित्यकार उहे थ खलाएँ समझ कर छिन्न भिन्न कर रहे है, और यह 
स्वाभाविवः भी है। क्योंकि कसी भी साहित्यकार पर यूग का प्रभाव पडे बिता 
रह नहीं सकता । झालोचना के भी नय-नय प्रकार आज चल रहे है मनोविश्लेषण 
तथा मावप्तताद को ले बर साहित्यित्र कृतिया वा समीक्षण क्या जा रहा है, 
समीक्षा वो पुरान सिद्धातों की जडें हिल रही हैं, कितु इतना सब कुछ हात हुए 
भी रस सिद्धात अपना सिर ऊँचा क्ये हुए है। उसकी नित्य नय ढंग स॑ व्यवस्था 
हो रही है । भारतीय समीक्षा म॑ रस सिद्धांत एक प्रकार से काव्यानद का ही 
सिद्धाःत है । पाश्चात्य समीक्षा काव्ययत प्रानद और नीति वे उहापोह मे व्यस्त 
रही कितु भारतीय भ्राचार्मों न भ्रावद पक्ष को इतनी ऊँची मूमि पर पहुँचा दिया 
था कि भीति पक्ष का भी समाधान हां गया। इस विश्वपताओा के हात हुए रस 
की कल्पना को एकाग्री श्रौर सरीण नहीं कहा जा सकता। पाश्चात्य समीक्षा 
भाव-पक्ष ग्रौर कला-पक्ष क समवय की समीक्षा म व्यस्त रही । वडी वठिनाइयो 
के बाद कोचे का अभिव्यजनावाद वस्तु और रूप थी एकता पर पहुँच सका कितु 
भारतीय श्राचार्यों ने रस सिद्धान्त के द्वारा रूप और वस्तु का समवय अधिक 
सुट” ग्राधा२ पर किया है ।- कितु नई कविता के ग्राधुनिक समीक्षक युगानुरूप 
नूतन भाव-बोध के सदर्भ मे रस सिद्धांत को परम्परागत पुराना सिद्धात मान 
कर चलते हैं श्रौर उनके मतातुसार इस झ्राधुनिक कविता के भूल्याक्त के मान 
दण्ड के रूप में ग्रहरणा मही किया जा सकता । ग्राज के समीक्षक रस की अपेक्षा 
प्रिम्ब श्रौर प्रतीक-बयोजना पर प्रधिक बल देते हैं । कुछ ग्रालोचक ता बुद्धि रस 
की भी चर्चा करने लगे हैं। जो भी हो इतना तो भ्रवश्य स्वीकार करना होगा 
कि हजारो वप बीत जान पर भी रत सिद्धांत के सम्बाघ मे आज भी जो विचार 


विमश होता है उससे उक्त सिद्धान्त के व्यापक्त्व और उम्रवी प्रारावत्ता पर 
सम्यक प्रकाश पडता है । 


( विमश और व्युत्पत्ति से ) 
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समीक्षात्मक निबन्‍्ध-२ 
वस्तुनिष्ठ प्रतिरूपता तथा ध्वनि-सिद्धात 


प्रतीबवालियां के मतानुमार काव्य म॑ मनावेगा का प्रत्यक्ष रूप में वणर्न 
सही विया जाता, मतावगों यो कंयल ध्यजना ही वी जा सकती है। भागे चल 
कर एजरा पाउण्ड ने भी यही वाते टाहराई कि कवि का काम प्रस्तुत करना 
मही, उसबवा काम भावों वा अभिव्यक्त वरना है। कवि माठव भावा के लिए 
समीब रण उपस्थित करता है जिसस भाषाभिव्यजन सम्भव हा पाता है । 


टी एस एलियट की इप्टि में भी कवि के मनाभाव स्वत्त महत्वपूर्ण 
मही होत से हमारे भाव ही मह वपृण होत है। लैक्नि हम हमार भावी के 
लिए जो प्रतिदात या ढाचा खड़ा करत है वही मूल्य का के द्व होता है। स्थायी 
भहृत्व था काथ्य वह ही होता जिसमे हमार व्यक्तिगत मनोवेग उ डल त्यि जात 
हैं क्‍योंकि बाध्य मे भावाभि यक्ति के लिए एक ही पद्धति है झौर वह 
पद्धति है वरतुनिष्ठ प्रतिक्॒पता की पद्धति जिसका तात्पय है. ऐसा 
वस्तु समुदाय ऐसी स्थिति तथा घटनाश्ो की एक ऐसी श्र खला प्रस्तुत की गाय 
जो उस भांव विशेष वे लिए सूत्र का काम दे सक॑ ताकि जब वे बाह्य तथ्य, 
जिनकी परिगांति सवेदनात्मक अनुमूति में हीती हो उपस्थित किए जाएँ तो 
धुरम्त भावोद्वक हो जाय । 


वृस्‍्तुनिष्ठ प्रतिरूपता के निर्दर्शनाथ 'कवितावली का मिस्तलिखिंत 
एर्द प्रस्तुत है. ८ 

दूलह श्री रघुनाथ बने दुलही सिथ सुर मदर माही । 

गावति गीत सबे मिलि सुवरि केद जुझ्ा जुरि विप्र पढाही। 

राम को रूप मिहारति जानकि वन के नग वी परछाही । 

बातें सै सुधि भूलि गई कर टेकि रही पल टारति नाही । 


64 


धर्थात “सब सुदरी सोभाग्यवती स्त्रिया एकत्र होबर मगलाचार के 
गीत गाती हुईं दुलह श्री रामचद्गधजी तथा दुलहिन श्री सीताजी को सजा कर 
सुंदर मीदर मे ले गई । लहकोर (लघुकवर२) खिलाने के बाद जुझा झारम्भ 
हुआ । उस समय ब्राह्मण वेदध्वनि करन लगे। सीताजी कवण के नग मे श्री 
रामचद्रजी की परछाही देखन लगी। इससे ( पासा फेंकने का ) मु मूल गई । 
हाथ हटात ही ककर के नग मे स्थित रामचद्धजी वे रूप वा प्रतिबिम्ब नही 
देख सकूगी, इस भय सेहाथ टेके रह गई और क्षण भर भी हाथ को नहीं 
हंटाया (टक्टकी लगाए उसी प्रतिब्रिम्ब को देखती रही) ।' 


वक्त पद्य में वस्तुनिष्ठ प्रत्िरूपता के निम्नलिखित अथवद द्रष्टथ्य है - 
वरतु-समुदाय-- राम-सीता ।झ्रालम्बन विधान) 


कक्रण व नग म राम वा प्रतिबिम्व (उद्दीपन विधान! 


स्थिति-सौभाप्यवत्ती स्व्रियो व मगलाबार गायन, दूलह-दुलहिन को सजए 
कर सुदर मन्दिर मे ले जाना तथा लहबौर खिवान के बाद 

तू तारम्भ। 
घटनाभ्रो की श्र खला-- राम वे रुप को एक्टक देखना तथा कर को टेवे 


रखना (अनुभाग) 


वि“तु घटना-» खला मे ये बाह्य चेप्टाए ही नही झ्राएंगी इसी मे हप 
जडता भ्रादि सचारी भावा का भा समावेश हा जाएगा । 


भावोद्वे क--रत्ति स्थायी भाव की १४ गर रस मे परिणत्ति। 


एलियट द्वारा प्रतिपादित उक्त सभी भ्रवयव नाटक मे तो झ्ासानी से ढू ढें 
जा सकते टे किन्तु सम्भव है प्रत्येक कविता मं कभी एवं दो तथा कभी सम्पूणा 
अ्रवयव उपलब्ध हो सकें। भारतीय रसशास्त्रियो के मतानुसार तो जहा एक भवयव 
उपलब्ध हो वहा शेष ऊद्य माने जाएँगे । 


यदि केवल यह कहा जाता कि सीता राम से प्रेम करती है तो वह रसा- 
स्व'दन न हो पाता जा कवितावली में से उदघत शृक्त पद्य द्वारा होता है। इसी 
प्रकार शरीर क्षणमगुर है, इस तथ्य का सवय बनाने के लिए कबीर को भाव के 
अनुरूप निम्नलिखित 'वस्तुनिष्ठ प्रतिस्पता का आश्रय लेता पडा 
नी द्वारो वा पीजरा तामे पछी पौन । 
रहिने क भअचरज है, गए प्चचम्भा कौन ॥ 
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जिस प्रकार कोई व्यक्ति जिसी दूसरे को द्व्य का दान कर देता है काब्य 
जगत मे भावा वा वसा सीघा दान सभव नहीं | इसीलिए टिल्यड को कहना पढ़ा, 
समस्त काव्य तियव होता है प्रत्यश काव्य जैसी कोई वस्तु नहीं होती । 


मटाफ्जिकल बवियां के क्म्बंध में विवेचन करत हुए एलियट ने लिखा 
था कि व श्रपनें मन तथा प्रनुमूति की दक्षाओं के लिए झब्ल समीकरण ढूंढने के 
काय में अधिक से अधिक व्यस्त थे । जान पडता है कि यहा एलियट ने 'वस्तुनिप्ठ 
प्रतिरपता' के पर्याय व रुप में ही शब्ट-समीक्रणा का प्रयाग क्या है । 


ग्रयत्र एलियट ने यह भी कहा है कि कवि की कारयित्री प्रतिभा 
तभी सफल कही जायगी जब भावावंग कविता में जीवनी शक्ति के रुप में 
प्रतिष्ठित हा जाय. न वि कलाकार के इतिवृत्त में श्रपनी प्रतिभा स बवि झरना 
म॑ एसी व्यजना-ग्क्ति भर दता है. कि उसक वाद व्यजना से अनुप्राशित होकर 
व स्वय बोलने लगत है. फिर कवि के लिये बुछ कहने की भ्रावश्यकता नहीं रह 
जाती । वह तो शब्दों को जीभ देकर ग्रलग हो जाता है, उसके बाद कवि गही 
कविता ही सब कुछ हो जाती हैं। कवि का भावावेग तो चिरस्थामी ते होरर 
ग्ल्पकालीन हीता है कि-तु वस्तुनिष्ठ प्रतिरुषता का झ्राथय लकर वह जिस 
भावावेग की काव्यमयी भापा के द्वारा वाणी दता है, वह कवि की कविता मे 
ग्रमर हो जाता है । 
एंजरा पाउण्ड की दप्टि मे विम्व वह वस्तु है जो क्षणावधि मे वौदिक 
तथा भावात्मक सकुलता को श्रकट कर देती है। काव्य मं विम्ब विधान आवश्यक 
है क्याकि कंवेल विचारा को वाणी देन अथवा मत्तिपष्क के व्यायाम मार से 
रसाद्रक सम्भव नही । कितु कभी-कभी कवि गण दार्शनिक्ता का झाश्नय लेकर 
गूट विचारों की अभिव्यक्ति करने लगते हैं जिसमे मनोवेग ओर विचार दोगों 
की सकुलता दृष्टिगोचर नहीं होती। शेली की निम्नलिखित अ्रस्तिद्ध पक्तिया | 
सीजिय -- ४ 
पार उ००४ #टाठाल था0 ह्ी६7 
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इस प्रवार कौ पक्तिया थि तनशील कवि की पक्तियाँ हां जाती हैं. जो 
विरोधाभास वे कारण मर्मोक्तिका रूप ता घारण कर लैती है वितु जिनम बौद्धिकता 
प्रौर भावात्मक्ता का चह ऐवम नही मिलता जो एजरा पाउण्ड के मतानुसार विम्व 
वी विश्वेपता है। 


इसके" विपरीत पतजी वी निम्नलिखित पत्तियां में भाव और विचार वी 
एकता का अच्छा निर्वाह हुआ है-- 


श्रौर भोले प्रेम क्या तुम हो बने 
चेदना के विकल हाथो से, जहां 
भूमत गज-से बिचारते हो वही 
आह है उमाद है, उत्ताप है। 
पर नहीं तुम चपल हो श्रवान हो 
हृदय है मस्तिष्क रखते हो नहीं 
चस बिना सोचे हृदय को छीन कर 
सौप देते हो अपरिचित हाथ मे । 


यह भी कहा जा सकता है कि प्रेम वी झ्रघता की व्यजना के लिये वस्तु 
मिध्ठ प्रतिरूपता का झच्छा निदर्शन उक्त छ द में प्राप्य है । 


ध्वनिवादियों के मतानुसार विभावादि के द्वारा रस ध्वनि ही सर्वोत्तम 
काव्य वा रूप प्रस्तुत करता है तथा एलियट की दृष्टि मे भी वस्तुनिष्ठ प्रतिरूपता 
के मा“यम से रसोप्रेक ही सर्वोधिवः महत्वपूण है | इस दृष्टि से वस्तुनिष्ठ प्रतिरूपता 
झौर ध्वनि सिद्धांत म बहुत बुछ साम्य है । 


किन्तु इस संदर्भ मे .ुछ महत्वपुर प्रढव भी सामने ग्राते हैं. जिन पर 
विचार वरना श्रप्नासगिक न होगा । स्वभावीक्ति मे वस्तुओं का यथावत्‌ तथा प्रत्यक्ष 
घणान किया जाता है कितु फिर भी वहा रमोद्रेंक तो है ही । इससे स्पष्ट है कि 
प्रत्यक्ष विम्ब भी वभी कभी सवेदनात्मक पिम्ब का रूप धारण कर लेता है। दूसरी 
प्रात यह है कि कविता मे किसो बिम्ब को सवेदनात्मक दाक्ति इसलिय॑ प्राप्त हो 
जाती है कि वह वस्तुनिष्ठ प्रतिरुपता बा उदाहरण प्रस्तुत करता है और मात्र 
इसलिये नही कि प्रत्यक्ष रूप मे श्रभिव्यक्त होने बे स्थान मे वह परेश रूप से कुछ 
व्यजित करने की क्षमता रखता है । 
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सात बाय गए कहने से ध्वनित हो सकता है कि सिनमा के लिए चलना 
भाटिय अथवा यात्रा स्थग्रित कर देनी चाहिए । इसी प्रकार वक्ता विशेष की द्रष्टि 
से उक्त एक वाक्य स अनेक झय ध्वनित हो सक्त हैं किठु फिर भी रसहीन होते 
से यह वाक्य वाव्य की श्रेणी मे नही थ्रा सकता। यहे सच है कि रस श्राय ध्वनि 
के साध्यम से व्यग्य होता है क्तु रस यदि काव्य की झ्ात्मा है तो वह किसी भी 
माव्यम से आए उक्ति की रसात्मक्ता ही काव्य की झतिवाय शत है स्कि 
उसकी ध्वयात्मकता | यह भी भश्रइन उठ सकता है कि वस्तु से जहा वस्तु ध्वनित 
हांती है ग्रथवा वस्तु से जहा श्र॒लकार ध्वनित होता है, वहा काब्य की सत्ता कत्त 
स्वीकार की जा सकती है क्योंकि काथ्य मे तो रम ध्वनित हुआ करता है। प्भित 
वगुष्त न यह कह कर इस शका का समाधान कर दिया है कि वस्तु ध्वनि भी ग्रत 
में रस्त ध्वनि म परिखत हा जाती है। इसी प्रवार अलकार घ्वनि के संबंध मे 
समझिए । इससे यह निष्कप निकलता है ध्वनि की टेकनीक स रस निष्पत्ति नहां 
हाती बल्कि रसांद्रेक होता है. इसलिय॑ वस्तुनिष्ठ प्रतिरूपता का सिद्धास्त समीक्षा 
के क्षेत्र म अ्रत्यत महत्त्ववृण अतीत हाने लगता है । 


ध्वनिधास्त्रिया सम उस काव्य को मध्यम कोटि का काव्य ःहराया है 


जिसम व्यग्य गौण हो और वाच्याय की प्रधानता हो । इस प्रकार के गुणीमूत 
ब्यग्य का एक उदाहरण लीजिए - 


झनुरागस्य सथ्या दिवसस्तत्पुरस्सर ॥ 
ग्रह विचित्रा दवस्य ग्रति्नास्ति समागम । 


अर्थात साध्या अनुरागवती है. दिव उसके आगे ग्राये चलता है तथापि 
दव॒की विचित्र गति तो दखिए कि सध्या और दिन का समागम नहीं हा पाता ! 
ब्यग्य यह है कि विधि की विडम्बना से अत्यन्त समीप रहने वाले दो प्रेमी 
(नायिका श्रौर नायक) परस्पर मिल नहीं पाते ! 

उक्त पद्ष मे वाच्याय श्रधान है श्रौर व्यग्याथें गौण है। शत ग्ही 


व्यग्य के गुणीभूत होने के कारण उत्तम कोटि के काव्य वा अ्रभाव है जहीं 
वाच्याथ की प्रपद्षा व्यग्याथ प्रधान होता है । 


वस्तुनिष्ठ भ्रतिस्पता की दृ्टि से यदि उक्त पथ का विवेचन किया 
जाम तो कहा जा सकता है कि कवि जिस भाव की व्यजनां वरना चाहता हैं 
उमके 4ए जो वस्तुनिष्ठ श्रतिमान सामन लाए गए है व ने केवल बहुत उपयुर्त्त 


ध्छ ो 


हैं किन्तु स्पष्ट, निश्चित तथा साहित्यिक परम्परा द्वारा भजुमोदित भी है 
अत व्यग्य के गुणीमृत हो जान वे वारण ही इस पद्य की रसा मकता कम हा 
जाती है ऐसा क्यो मान जिया जाय ? मरी इष्टि मे वस्तुनिष्ठ श्रतिरुपता को 
लक्ष्य म रख कर घ्वनि सिद्धात पर पुनविचार अपेक्षित है। 


अत मे यह कहना प्रावश्यक हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रतिरुपता तथा ध्वनि 
सिद्धाँत मे बहुत बुछ साम्य है कितु भाग्रह थी क्ट्टरता के साथ मैं यह नही 
कहुना चाहता कि दोना सिद्धान्त एक ही हैं। दा सिद्धान्तो वी पारस्परिव तुलना 
यद्यपि खतर से खाली नही है तथापि इस भ्रकार की तुलना की भी झपनी उप- 
योगिता है सभवत इसमे दो मत न हांगे । 


(“प्रनुत॒धान प्रौर श्रालोचना' से ) 
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समीक्षात्मफ नियध-3 
तुलसी का राज्यादर्श 


हमारे देश मे श्ासव अयवां राजा का बड़ा महत्त्व दिया गया है। मु 
था मतानुधार ईश्वर न सब वी रक्षा बे लिए राजा की मृध्दि की है । सर रूप 
मैं यह एव प्रकार से टवता ही है /* गासवार्मी तुतसोटाॉस ने भी उस ईश्वर वा 
परत कहा है।* चासक मे अवगुण डिंसी भी प्रकार क्षम्य नहीं हैं क्याकि जनता 
भी राजा का हो अनुरतन करती ह । तुतसीदास कहत॑ हैं वि राजा से यदि एत' 
अबगुण होता है तो प्रजा में तीन हो जात हैं --+ 


+त्रिविध एप विधि प्रमु प्गूग श्राहि संवारहि राव ।” ( तुलर्मा 
सतस्तई ) इसके' विपरीत मदि राजा गुणी हुम्ना ता सब प्रकार से प्रजा का सुधार 
लता है । 


श्राज जब मानव मूल्या का विधटन हो रहा है श्रौर गॉसक-वंग भी 
अपने कत्त यो श्रौर दायित्यो के प्रति जायरुक' नही है रामचरितमानस के भरत 
की विम्नलिसित उक्ति भली भाति ध्यातब्य है -- 


कहाँ साच सब घुनि पतिग्राहू । 
चाहिय॑ धरममील नरभ्नाहु ॥ 


भहौकवि कालिदास के शब्दों में प्रजा का प्रतुर॑जन करते के कारए 
ही राजा अपने नाम को साथैक करता है ।* गोस्वामी तुलसीदास वे मतानुत्तार 
भी चह रंजा जिसके राज्य म भ्रजा सुखी नही रहती, अवश्य नरक का अधिकारी 
होता है -+ 
] रक्षार्थमस्य सर्वस्य राजानममृजत्पमु ( मनु० 7332 
2 महती देवता हां पा नर रूपण निष्ठति । 
3 साधु सुजान सुशील हृपाला । ईस अरश भव परम कृपाला ) (रामचरितमानस) 
4 राजा प्रह्वतिरजनात ( बालिदास ) 





4७ ॥ 
न्‍ 


“जासु राज प्रिय भ्रजा इुखारो। 
सो हृप ध्वसि नरक भधिकारी ॥7 


महाभारत में तो यहाँ तक कहा गया है कि प्रजा रसर मे असमथ राजा 
को पायल कुत्ते की भाति मार डालना चाहिए ।* 


प्राघीन भारत में राजा का निर्वाचन हांता था या नही, इस विषय मं 
एक्म'य का अभाव है । रुूग्वेद मे श्रवश्य एक स्थल पर विश द्वारा राजा के 
निर्वाचन का उल्लेख मिलता है | ्रथववंद में भी एक स्थान पर विश्ञों द्वारा राजा 
क॑ बवरण की कामना को गई है -- 


(क) ताई विश्ञों व राजाब इृष्णना वीमत्सवो पझ्प वन्रादतिप्ठन । 
( ऋ० 0।424।8 ) 
(ख) स्त्रां विश्ञो बृखता राज्याय । ( अथर्षे » 3)4॥2 ) 


किन्तु इसमे कोई सदेह नही कि उत्तर-ह#ैंदिक काल के बहुत पहले ही 
राजा वा पद प्रानुवशिक बन गया था। वाल्मीकि रामायण में राम के युवराज 
चनाये जाने वा जी उल्लेख मिलता है, उससे ऐसा नहीं लगता कि इसमे प्रजा 
का कोई हाथ था । 


किन्तु जहाँ तक रामचरितमानस का सम्बंध है, राजा दक्ष रथ के मन 
मप्र राम को युवराज बनाने की इच्छा जब उत्पन्न होती है, तो वे सवस पहल 
ग्रपन गुए वशिष्ठ के सामने भ्रपना विचार रखते है श्रौर कहत है कि सवक', मंत्री 
सब नगर निवासी तथा शत्रु मित्र उदासीन, सभी को रामचद्र बसे ही प्रिय है 
बेंस मुझको । यह मगल-वृत सुन बर गुरु वशिष्ठ बहते है -- 


*वेगि विलु बु न करिग्न नूप साजिश्न सबुह समाजु । 
सुदिन सुमगल तबहिं जब रामु होहि जुब राजु ॥* 


इसके बाद राजा भ्रनदित हाकर महल म॑ प्रात हैं झ्ौर संवको तथा मत्री 
सुमाद को बुजा कर बहते हैं --- 


“जौ पाँचहि मत लाग नौका। 
करहु हरपि हिय राम टीका ॥!" 


$ अ्रहवों रक्षितेत्युक्‍त्वा यो न रक्षति मूमिप । 
स॑ सहत्य निद्वतब्य श्वेव सो माद आतुर ॥ (महाभारत 3 96 35) 


[ १॥। 


वक्त उदरणा से स्पष्ट ह वि छुलसी के राम युवराज पद पर विवोधित 
भ्त ही न हुए हा, फिर भी उनये राज्यभिषेय वी रवीशूति गुर, संवक, सचिव 
सभी से सी गई है । राजा दपरय ने ता स्‍झसदिग्ध झस्ध मे बहा है कि यदि एचा 
वो भ्रच्छा लग ता राम का युवराज बनाना चहिए । 


ग्राटए राजा वे सम्बंध मे ग्रास्वामीजी मे देह्ाबती से अच्छे विचार 
प्रयट डिये हैं। इस सम्याध मे निम्नलिखित हाह उल्लेश्य ह +- 


* मुखिया मुख यो चाहिए, सात पात बड़े एव । 
पालद पाप सतल भेंग तुलसी सहित विवेक 7 
( दोह्ावली, 507 ) 


बरपन हरपत लोग सेव करपत ले ने माय] 
धुतसी प्रजा सुभाग तें, मूप भानु सो हाय ॥2॥ ' 
(हीहावली 508) 


प्रथम हाहे में राजा को मुख वी तरह बतलाया गया है जा खान पान 
में एक हात हुए भी सब झगा वा विवक्-पूवत पालन-पोपण करता है । दूसरे दाह 
मे राजा वी समता सूय से वी गई है जा ग्रपनी क्रिण से जल खींचता है पर किसी 
को पता सहीं चलता हि जल क्‍से, कद खीच लिया गया, किन्तु वही जल जब 
वर्षा के रूप भ॑ फिर पृथ्वी पर लौटता है तो सभी उसे वरसता हुमा देखते हैं। 
तुलसीदास वा तात्पय यह है कि भच्छा राजा भो श्रजा स वर ने रूप में धन ग्रहरा 
करता है कितु वह इस सरह से वगूल करता है कि उसका भार प्रजा पर पडता 
हुआ लक्षित नहीं हांता श्रौर उसी कर को वह एसे लोकोपयोगी कार्योम लगाता है 
जिनके प्रत्यक्ष परिशामा से श्रजा श्रांनदित हो उठती है। इसम परोश कर 
( 7346८ 73580070 ) की और सकेत है जिसका भार ग्रलक्षित ही रहता हैं। 


लार्ड ऐक्टन वी प्रसिद्ध उक्ति है- [१0७९४ ०0ााए/5 80 865007 
6 ०7 ०ण709(5 बतं5णापाटा/. अति शक्ति बनुष्य को म्रष्द कर देती 
है भौर निरकुर पक्ति उस सवथा अष्ट कर देती है । प्रमुता और पद के परारस्परिवत' 
प्रतिबाय सम्ब'ध की बात ग्रोग्वामी तुलसीदास ने भी कही ह जिसकी पुष्टि के 
लिए निम्नलिखित पक्ितयाँ प्रमाख हू 


नहिं कौउ आस जनमेउ जग माही । 
प्रमुता पाई जाहि मद नाही थे 


72 ] 


यद्यवि उक्त पर्वितया "रेखा खीच कर” कही गई है तथापि गोस्वामी 


तुजमीदासजी द्वारा चित्रित भरत इस सम्ब"घ में भपवाद हैं। गोस्वामीजी के ही 
चअब्दो मे “८ 


रामचर्द्र ने तो भरत के लिए यहाँ तक कह दिया था -+ 


कहो सुभाउ सत्य सिव सासी। 
भरत भूमि रह रावरि राखी॥ 


जहाँ तक राज्यादश है. गोस्वामी तुलसोदासजी वे लिए राम-राज्य 
प्रादश राज्य है। हमार युग ने महापुरप गाँधीजी को भी राम राज्य के प्रादश ने 
प्रत्यधिक श्राकृष्ट कया था। महात्माजी से जब यह प्रइन किया जाता था वि 
प्रापकी कल्पना क सत्र राज दा क्या रुप होगा, तो थे उत्तर दते समय राम राज्य 
का उल्नेख फर देते थे । इस प्रकार वत्तमान युग मे भी “राम-राज्य” वी महिमा 
इतनी बी कि यह पद झादश राज्य ऐे लिए मुहावरा हो बन गया । 


गोस्वामी तुलसीदार्मजी इस बात दो भली भाति जानते थे वि पट वी 
श्राग बेडवारित से भी बडी है ।! इसलिए उनवे रास-राज्य मे कोई दरिद्व, दुखी 
पोर टीन नही हैं भोर न वहाँ क्सी प्रकार का दैनिक प्रथवा भौतिर' ताप ही है । 


“नह दरिद्र कोठ छुखी म दीना १ 
टर् मर ५ 
दैहिकः दैविक भौतिक ? तापा। 
राम राज नहिं सपनेहूँ ध्यापा ।' 


निश्चय ही तुलसी फ्रे राम राज्य का प्रादशा धननन्‍्त पाल तक प्रेरणा या 
श्लोत बना रहेगा । 


( “चित्न के प्रायाम' से ) 


] दारिद दसानन दवाई । दुनी दीनवाघु । 


भागि बडवागितें बडी है, म्ामि, पेट, की ॥ (बचिताघली ) 
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समीलात्मक निय-घ-4 


वीर सतसई मे राष्ट्रीयता 


हमारे दा वा इतिहास में सन 857 वा स्वतत्रता-संग्राम एक भद्वितीय 
बटना है। “भारतीय इतिहास मे एमी कोई श्रय घटना नही मिलगी जिसमे 
टिल्ली वी बुछ पर्चिम से लेकर विहार तक वे इलाक के स्थानीय शासक भौट 
हिंदु मुसलमाव ब्राह्मण, ठाकुर मुगल, पठान मराठ भ्रादिवासी भौरतें प्रा्दि 
विभिन्न समूहा के लाग स्वेच्छा से एक सामाय यत्रु के विरुद्ध एक हाकर लडे हो। 
इमम हा हिदुस्तानिया से हिंदुस्तानिया के रुप म शासन की चुनौती का समता 
करना चाहा था । 


उक्त सग्राम के सबघ म दा प्रकार के मत सुनाई पड़ते हैं। पहल मत 
# ग्रनुसार सन्‌ 8%7 वा विप्लव गदर बगावत अथवा सनिव विद्रोह मात्र था 
उमका काई राष्ट्रीय प्राधार न हाने से राष्ट्रीय भझान्दालन के इतिहास मे उसे 
काई महत्व नहीं दिया जा सकता । डिस्कवरी आफ इंडिया नामक अ्रपने ग्रथ 
मे पडित नेहरू ते सन 57 ई के उक्त विप्लव का उल्लेख करत हुए लिखा था। 


“यह स्पष्ट है कि उस समय उस राष्ट्रीय भावना का अभाव था जिसेत 
देश को एकता क सूत्र म॑ ग्रथित किया है। आधुनिक ढंग क॑ राष्ट्रवाद की 
प्रादुर्भाव हाता ग्रभी बाकी था। भारत को झभी एक बडे सक्ट और विपाद में 
स गुजरता था जिसस वह सच्ची स्वतस्त्रता प्राप्ति के मत्र को सीख सके! एक 
साय हुए उद्व इय साम'तयाद के लिए स्वताजता नहीं मिल सकती थी । * 


कितु इतना होत हुए भी नेद्वलजी न इसमे सैनिक विद्रोह मात्र हीं 
माना । उद्दी के शब्दा म 


॥( ४45 गाव) गातार हा & गाए परत बहा 
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जा भी हो इतना भ्वश्य स्वीकार करना होया वि भारत वे इतिहास मे 
श्रम यार स्वतत्रता प्राप्ति के लिऐ झग्रेजी प्यासन को चुनौतो दी गई। विदेशी 
शासन को दूर बरने के सम्बध्ध मे एक चेतना जागृत हुई जिसके महत्त्व फा प्रव 
मूल्यन नहीं कथा जा सकता। सतसईवार के झब्दों मे 


इफ्डकी गिशा एक री, भूले कुल साभाव । 
चूरा भालस ऐस मे, भप्रकज गमामों भाव । 
इसा बला रजपुन थे, राजम गुण रजाट। 
सुमरणख लरगा वीर सब, वीरा रो कुल वाट ॥ 


अग्रेजो का एक्च्छन झ्राधिपत्य देखपर भारत के घूरवीर अपने फुल मे 
स्यभाव को भूल गए थे भग्रेजो की दासता उन्हाने स्वीकार १र शी भी | उ हाने 
ओ्रालस्थ पभ्रौर भोग घिलास भे जीबन को ध्य्थे ही गया दिया था | 


कितु 857 में दौरता 4 गुण स रजित हा गए झौर व वीरो के कूल 
भाग मा स्मरण करमे लगे । सात्पप यह है कि वे पराधीनता फे मधन को तोड़ने 
थे लिए तैयार हो गए। 


कवि द्वारा रचित वीर मंतसइ के दोहो ने भी इस श्वार्तेत्रूथ चेतना की 
जागति हंतु उद्दीपत का काय क्या 
भथो श्जोगुरा भ्यों भरों, भा पूरो ऊफाण। 
मे भी सुणु्ों ऊफणो, पुरा वीर प्रमाएण॥ 
अर्थात जिन मनुष्यों में वीरत्व वा गुण नही है और मे पूरा जोश है, वे 


भी सतसई को सुनने पर पूरे बीरो के समान जांश से भर जाएगे । 
भ्रौर उच्का तो कहना ही क्‍या 


जे दोही पव ऊजला, जूध्षण पूरा जोध । 
सुणता वें भड सौगुरया, वीर प्रकासण बोध ॥ 


जिसने मातपक्ष और वित पक्ष दोनो उज्ज्वल है हथा जो युद्ध करने मे 


पूरे योद्धा हैं, बे ता इसे सुन कर सोयुना वीरता प्रकाशन का बाध प्राप्त करेंगे । 
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वीर सतत में स्थान-स्थान पर वीर के कुत्र माय की महिमा का सतत 
तथा स्वतत्रता प्राप्ति हंतु मृत्यु का जय-जयकार हुम्रा है । 


श्रा घर सेती ऊजती, रजपू्ां कुल्त राह 

चदणी धय लाराँ चिता वढणी घारों वाह । 
अर्ठ सुजस प्रभुता उठ, झवसर मरियाँ श्राय । 
गरणा घर र॑ माँपियाँ, जम नरवा ले जाय ॥ 


नारी का पति के पीछे चितारोहण तथा पति वा तलवार की धारा से 
जाना यह राजपूता के बुल या मांग है उनदे धर वी उजली सेती हैं 


रूस मे राष्ट्रीयता वी घारणा मे समय-समय पर परिवतन हाता रहा 
है। किस्तु प्रापुतिक विचार-धारा के भ्रमुस्तार यह भी वहा जा सकता है कि 
राष्ट्रीयवा वह विचार है, वह भावावेद्ञ है जो एक विस्तृत जन-समूह वी ( समस्त 
मानव जाति का नही ) एक विज्ञेप राज्य सूत्र मं बापती है. एव विशेष ससकति 
तथा एक एवं विशेष प्रकार वी जीवन पद्धति की और उमुख करती है। 
ग्राधुनिक राजनतिक सिद्धा वा के व्यास्याताग्रा के मतानुसार राष्ट्रीयता कौटुसित 
सम्बाघ या जातीयता से ऊपर की वस्तु है 


राष्ट्रीयया वी आधुतिक विचारधारा की कसौटी पर वीर सतसई की 
राष्ट्रीयता भल ही पूण रीति स खरी न उतरी हो तथापि सतसई म, जैसा उपर 
उललख क्या जाचुका है राष्टीय भावना के निम्नलिखित रुप उपलब्ध 
हने हैं -- 
झूरवीरों की प्रकमण्यता श्रोर विन्ञाम्तिता पर कवि की खिनता 
स्वाधीनता संग्राम के समय वीरा की कत्त-य भावना पर उल्लास 
वीरा के कुल-माग का स्तवन 
दश-हेतु मृत्यु का जय-जय॑कार प्रथवा मर महोत्सव 
मूमि-प्रेम 
सती के मोरव की व्यजना 
चरवीरों का नाम स्मरण 
कायर की भत्सना 
स्वातत्रय-सग्राम की असफ्लता पर क्षाभ और सतसई का अधूरा रह जाता 


0 ० च ७ ७ + ४ ० न 


सन ]8357 के स्वातत्रुय-सग्राम के सम्बाध में यह अवश्य कहा जायेगा 
कि उसमर राजा और नवाबा आदि का तो सहयोग था कितु एक बड़े पैमाने पर 


जुट 


भारतीय जनता न उसमे याग दिया हो. ऐसा नही बहा जा सकता | फिर भी 
हिंदू मुसलमान सभी ने उसमे भाग लिया, इसलिए ग्राघुनिक राष्ट्रीयता की झलक 
भी उसम थी ही | कितु वीर सतसईबार के किसी दीहे मे ऐसा प्रत्यक्ष चित्रण 
नही है जिसमे हिंदू मुसलमान सभी ने मिलकर एक विदेक्षी शप्ति के विल्द्ध 
लोहा लिया हो, परोक्ष सकेत अवश्य दूढे जा सक्त हैं। हा, बवि द्वारा लिसे 


गए पत्रो वी बात झलग है । ह 


उचित अवसर पर प्ात्म-वलिदान से इस लोक में सुयश झ्ौर परलाव 
में प्रभुता की प्राप्ति होती है। घर मे मरना यम के नरको में जाना है । 


हमारी भूमि पर दूतर का अधियार न हो इस भाव वे' भनेक दाह 
सतस्तई में उपलब्ध हैं । टिरोमणि दाहा है. -+ 


इला न देशी झापणी हालरिये हुलराय। 
पूत सिखाब पालणों, मरण बडाई माय ॥ 


घरती की रक्षा बे लिए गझात्म-बलिदान का पाठ वीर माता अपने पुत्र 
को पालन में ही सिखला देती है । 


पुत्र के उत्तग-हेतु मंगन और बहू के सती होने से जो प्रसानता होनी 
है, उसकी प्रभिव्यक्ति निम्नलिखित दोहे मे हुई है -- 


प्राज धर मासू कहै हेरख प्रचानक काय। 
चहू बलेवा हलसे प्रूत मरेवा जाय॥ 
वीर सतसई मे राष्ट्रीय भावना कई रूपो म॑ प्रकट हुई है। राष्ट्र 
की रक्षा भ्रषवा स्वत्ताक्तता प्राप्ति के लिए जो युद्ध क्‍या जाता है उसम पत्ति 
यदि युद्ध से भागकर झा जाय प्रथवा पुत्र कायरता दिखलाए तो बीर प्रसविनी 
नारी को यह किसी भी तरह सह्य नही-- 


सहणी सबरी हूँ सी दो उर उल्टी दाह । 
दूध लजाएँ पुत सम, बलय॑ लजाणएो नाहू॥ा 
दूध को लजाने वाले पुत्र श्रौर चूडो को लज्जित करन वाले प्रासनाथ 
को पह सहन नही वर सकती । 


शूरवीरों के नाम का स्मरण शोर उनके प्रति श्रद्धा भी राष्ट्रीय 
भावना का ही एक रूप हैं-- 
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विश मार्थ थाढे दला पौढ करज उतार । 
तिण यूरा रो नाम से, भड बाघे तरवार ॥ 


स्वतप्रता- प्राप्ति बे लिए स्थान - पर परोक्ष रूप स बारा बे प्रोत्माह 
मार्य सकत भी उपलब्ध है-- 


सूता धर घर आवसी वृष गुमावे बस । 
खग धारा घाड़ाँ खुराँ दाबे भ्रजका देख 8 


प्र्यात ग्रालमी लोग घरा में साय हुए अपनी भ्राग्रु को व्यथ गया रहै 
ह। उत्साही वीर ही तलवारा की प्रखर घारा वे बन से श्रौर घोडो के खुरा पे 
बहुत से प्रदेश दवाया बरत हैं। 


बीर सतसई म॑ स्थान स्थान वर वायर की भत्सना की गई है। वीर 
मारी उस देश पर वलिहारी होती है जहाँ मिर मोल बिक्‍ते हैं । 


नहें पडौस कायर नरा हली बास सुहाया 
बलिहारी जिश देसडे, माथा मोल विकाय ॥ 


दश की रक्षा का यदि प्रश्न हो ता तोरण-व दनाथ जाता हुआ दूल्हां भी 
यूद्ध स्थल पर पहुँच कर प्रपना प्राणोत्सय कर देता था । 


तोरण जाता वाहए सुर्ियाँ श्रजके बीद। 
लाखाँ हणा सीधी सखों मोटे पडवे नींद 8 


देश-रक्षाथ प्राण द देन वाला योद्धा मर कर भी झमर हो जाता है 


तन दुरय झर जीव तन, क्ढणौ मरणो हेक । 
जीव बिणटठा जे कढी नाम रहीजे नेक ॥ 


फत्रुआ के सामने किले को छाड कर भाग जाना तो जीवित मरण के 
तुल्य है किन्तु इसके विपरीत 'बत्रुआ ये लाहा लत हुए अपने श्राशा की झाहुति दे 
देता अमर हो जाना है उत्रत दोहे म तत्कालीन राजपुता वी स्थिति पर भी व्यस्य है। 
सन 2857 का संग्राम सफल नहीं हुआ । भरत परीोक्ष रूप से कवि को 
रहता पडा -+- 
जिण कस मूल ने जावता, यद यवय ग्रिडराज । 
तिश यन जबुक तासढा, उधम मड़े भाज ॥ 
78 ॥ 


जिस वन में मूलकर भी गजेद्र, गडे तथा शूकरराज नहीं झाते थे, उसी 
बन में श्राज शुगाल भी उधम मचा रहे हैं। वत्िसी देश के वोरा वी दुल्शा हान 
पर यही दयनीय स्थिति हो जाती है । 


स्वातत्रय-सग्राम वी विफलता से कवि की प्रेरणा का स्रांत सूख गया + 
उस दुखी हृदय से कहना पडा 
डाहै गिड बन वाडिया, द्रह ऊडा गज दीह। 
सीहरण नेह सकेक तो, सहल भुलाणो सीह ॥ 
शूकर वन और बाडिया का विध्वस्त बर रहे हैं प्रौर गहरे जलाशया को 


गजरशाज गदला कर रहे है। इससे लगता है कि सिंहनी क॑ स्नेह मं पड कर सिंह 
शायद सैर सपाटे बरना भी मूल गया । 


शा पर फिर पारघीनता के वादल छा गये और सभव है कि प्रेरणा स्रोत 
के सूख जाने के कारण वीर सतसई भी अधूरी ही रह गई । 


स्टालिन के प्रनुसार ' राष्ट्रीयता से तात्पय एतिहासिक दप्टि स निर्मित 
उस सुदढ जन समुदाय से है जिसका विकास भाषा, श्रदेश, झाथिक जीवन झौर 
मानसिक दष्टिकोण के भ्राधार पर हांता है। झ्राथिक जीवन श्रौर मासिक 
दप्टिकोण की प्रभिव्यक्ति देश विशेष की सस्क्वति म होती है । ' 


शोध परख झालेख-॥ 
राजस्थानी कट्ठावते 


धर्म और जीवन-दर्शन 


इस शीपक के अन्तमंत ईश्वर धर्म भावना शवुत, लोक-विश्वांस तथा 
भाग्य श्रादि से सम्ब ध रखने वाली सभी प्रकार की कहावतों का समावेश किया 
जा सकता है। सबसे पहले ईश्वर सम्बधी कहावतो को लीजिये-- 
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हे 


(बि) ईन्यस-नसम्ब थी कहावते 


प्राय दुनिया की सभी भाषाम्रा म॑ ईयर विपयव बह्मावतें मिलती हैं । 
प्राज तो जीवन वी जटिलता तथा विधार स्याताह्य की भावता वे वारण यहा 
तब बहा जाने समा है वि ईयर या काइ प्रत्तित्य नहीं खबर न मनुष्य का 
सही बनाया, मनुष्य यही शभ्पनी झावश्यव्रताप्रा की पूति के लिए रिवर या 
निर्माण मगर तिया है वितु राजस्थात मे ऐसी बाई कहावत शायद ही मिल 
जिसमे ईइपर मे झ्रस्तित्व पर स7ह प्रवट जिया गया हा । हां, वर के झस्ति 
स्व का सिद्ध करने वाली वहावर्ते यहा राहुज ही मिल जायगी। उठाहरण वे 
जिए एसी दा कहावत सीजिय-- 


(।) बशा-वग भीतर रामजी, ज्यू चयमत्र मे झाग। 


जिस प्रकार संवमव पत्थर में आग रहती है उसी श्रकार वास 
भीतर इंश्वर वा निवास है । 


(2) रामजी उपर चढयो देसे है । 
भगवान ऊपर से सभी ये भल-बुर कर्मों को देख रहा है । इसलिए मनुष्य 
को यह समझपर कि मुझे कई नही देखता गुक्‍स नहीं वरता चाहिए। 


बहुत सो कहावतो द्वारा ईश्वर वी उदारता दयालुत्ा प्रौर 'याय-बुद्धि का 
पता चलता है। यथा 

() कौडी ने का हाथी ने मणा । 
ईइवर चीटी को उदर-पूति के लिए जहां करा भर देता है, यहा हाथी वा 
मन भर दे देता है श्रर्थात्‌ वह छोटे-स छोटे प्राणी से लेकर बडे-से-बड 
जीव वी आवश्यक्ताए पूरी करता है । 

(2) पझाँधा की माखी राम उडाव । 
भ्राथे की मकखी भगवान उडाता है श्रर्धात बह मिर्बंल का सहायक है। 


(3) श्राखर रामजी के घर “याय है ।* 
अत में भगवान में यहा याय अवश्य है । 


++++--+++-++++++++++++-+-+-_ज>त+ततत>+तत..................क्‍-वन+++ 


। मिलाइये-- 
देर है, अधेर कोनी 7? 
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(4) वदो राम वैर। 
बुराई से भगवान की यजत्रुता है। 
एक पहावत में राम नाम वी महिा का द्वम प्रकार बखान क्या गया ह-- 
रामजी को नाव सदा मिसरी, जय चा्खे जद गू दगिरी ।”/“.../ 
भगवान्‌ का ताम लेने से मेवे-मिसरी भिन्नते रहते हैं पर्याकुँ मैनुप्प 
हमेचा झ्ानादपूबक भ्पना जीवन व्यतीत करता है। ४ “४ 


कितु भगवान का स्मरण करने वालो मे कुछ लोग तो श्रद्धा से ऐसा 
परते हैं प्रौर धुल लोगो भरो बिवश होफर ऐमा बरना पडता है (! एक कहा- 
चत लीजिये -- 
* हर हर गया भोदावरी विभेष' धरदा भ्रर क्मिक जोरावरी |? 
स्नान करते समय जाड़े के दिनो में जो भगवान्‌ का नाम लिया जाता है उसमे 
घुछ तो श्रद्धा भ्रौर पुछ शीत का भय दोनो का सम्मिथरण रहता है। 


निम्नलिखित फ्हावत्ो म॑ ईश्वर वो सबष्कक्तियाली ठहराया गया है 
()) रामसू जोर नहों। 
भगवान्‌ फे प्रागे किसी का बश नहीं चलता । 


(2 


चल 


राम को प्रर राजा को सिर उपर कर मंलो है। 

पगवाव भ्रोौर राजा जो चाह कर सफ्ते हैं, उनके मार्ग मे कोई बाधक 
नहीं हो सकता। 

भगवान्‌ यदि देना चाहे तो वह किसी भी मार्ग से दे सकता है । 

# राम दे तो बाड़ भ ही दे-दे ।!” 


देव विधयक बुछ कहावतें ऐसी भी मिलतो हैं जिनमे विचार को 
स्तर श्रपेक्षाइत उच्च मालूम पता है। उदाहरणाथ निम्बलिखित कहावत 
पर विचार कौजिये -- 
* भाने तो देव नहीं भीत को लेव।* 
धर्थात मूर्ति मे देवत्व के ध्रारोप का मूल कारश भावना हो है। जिसकी 
पुष्टि सस्हृत के निम्नलिखित इलोक हारा भी हो जातौ है -- 
पा फाप्ठे विद्यते देवों व शिलाया न सृणयामें। 
भावे हि विधते देवस्तस्मादे भावाहि वःरणम्‌ ॥* 
मिलाइये--- 
“मानता वर देव नाही तर रगड़ (मराठी कहावत) 


(स) नतिकता झोर धर्म सम्बन्धी कहावर्ते -- 

एक सामाय परिवार में ही हम दखत है कि बुछ सदस्य भल हात 
है, कुछ बुर ॥ राजस्थान की कहावतों या परिवार ता बहुत बडा है। फिर यटि 
इस विश्ञाल परिवार में भ्रच्छी और बुरी दोनो ही प्रकार की कहावतें उपलब्ध 
हा तो इसम झाइचय की कया बात है ? जब दुनिया में स्वायपरता तथा असत्य 
ग्रादि अवगुण है तो उनसे सम्बाध रखन वाली कहावतें ही क्योव्र नहीं 
मिलेगी ? कहावतों मे तो जीवन वी श्रमिव्यक्ति हांती है, उस जीवन वी जिसमे 
घूष श्रौर छाया दोनो है। जीवन का यदि एक शुक्ल पश्ष है ता दूसरा हृष्ण पक्ष 
भी है। उदाहरण के लिय नतिक झ्रौर अनतिक दाना श्रकार की बुछ राज 
स्थानी कहावतें लीजिये-- 


नतिक 
() साथ ने झ्ाच कोया । 
अर्थात साच को श्रच नही । 


(2) साच रा बोलवाला, भूे का मुह काला । 
सच्चे का बोलबाला श्र भूठे का मुह काला । 


(3) ऐँठवाडो खाणा परा ऐँठवाडी बात नहीं करणी । 
भूठा खा भल ही लिया जाय कु भूठी बात नहीं करनी चाहिए । 


(4) घरम किया सू घन बढ़े । 
श्र्थात धम करन स॑ घन बढता है + 


(5) नीत थल बरक्‍त है। (नीयत के अ्रनुस्तार बरकत होती है ।) 


अन तिक 
(।) करो पाप तो खाद्मों श्राप । 
अर्थात पाप करो और घाप कर खाझा । 
(2) करा घरम ता फूट करम | 
अर्थात्‌ धम करो और दुर्भाग्य का आश्रय ला । 
(3) लाठी कही भाठा की ढइ । 
अर्थात सय कहन से दूसर का एसा लगता है जैसे पत्थर स प्रहार किया हां) 


ऊपर दी हुई नतिव कहावता में सत्य और धर्म का प्रवधयवार हुआ है जन 
के झनतिक कहावता में पाप व फ्लता-फूलता हुआ सत्य का कट्ू बतलाया गया है। 
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उक्त भनैतिक धहावतों को पढ़कर यह भात धारणा नही वना लेनी चाहिए 
कि इस प्रकार की उक्तियाँ अवैतिकता वे प्रचाराध जीवन-सूत्रों का धाम देने लगती 
हैं। वस्तुस्िति यह हैं कि जब हम ससार में भ्रयाय श्रौर भत्याचार करने वाला 
थ्रो भ्रमन चन से जीवन ध्यतीत फरते हुए देखते हैं तथा घर्मात्मा व्यक्ति हमारे ही 
सामने दु स भोगत्ते है तो हमारे मुख से थोर्ड समय थे! लिए इस प्रणार के उद्गार 
निकल पड़ते हैं जिनसे मेतिकता भर घामिक भावना के प्रति हमारी भारथा हिलती 
हुई सी सावूम पडतो है, किन्तु स्थानीय रुप से हमारा ध्यान उही बहावतो वी झोर 
जाता है जो नैतिकता और घार्मिक भावना वा समथन्त बरती है। श्रनमेतिक्ता ने 
प्रचार की बात दूर पूर्वी देशां में तो नीति-सहित्य फ्रे भतगत ही बहावतो की 
गणना की गई है राजस्थानी कहावत! में श्रनेतिक कहावतों की श्रपेक्षा नैतिक 
कहावतें ही सरया में भी भ्रप्तिक है। प्रमेतिर कहावतें अनेफ बार तथ्य-यथन के 
रूप में प्रयुतत न होफर ध्यग्य के रूप में भी उच्चरित होती हैं । 


(“राजस्थानी फ्हावर्ते एफ श्ध्ययन से ) 


शोबप”फ श्रालेस 2 
राजस्थानी पहेलियो में वर्षा 


पहलियाँ वी परम्परा बहुत प्रचीन हैं ! वैदिक साहित्य में ब्रह्मोदय 
उठाहरण मिलत हैं जो पहचियों के ही पूर्वरूप कह जा सकत हैं। महाभारत के 
कूठ श्लार तथा श्रीमदुृभागवत के ' वावक्कूट ' विद्वाना म अ्रसिद्ध है। इसी प्रकार 
दब्टकूट! का प्रयोग सूरदास के कूट-पद। के सम्बंध म स्याति प्राप्त कर चुता है। 
रागस्थान में गूढा हीयाली भराडी प्हाली आदि ग्नेक टन्‍्द सामाय पहली के 
लिए प्रयुक्त होते हैं । 


बहुत-से भ्ालकारिका न अ्हलिव/! का एक झलकार ने रूप में स्वीररि 
डिया है। वात्स्यागरन के कामसूत्र मै जित 64 कला के नाम गिनाये गये हैं 
उनमे प्रहलिका अथवा पहेली बूझने ॥। भी एक कला माना गया है। प्राचीन वात 
का उद्यान ग्राप्ठियों मे मतोरजन तथा बुद्धि परीक्षा की दष्दि से काव्य पहैलिती 
का विश्विध्ट स्थाव था। झाज भी ग्रामीए जन चौपालो पर बृद्धि को परखने तथा 
प्रमोविनोद के लिए परस्पर पहलिमा बूभते हैं ॥ राजस्थान में विवाह के समर्य 
जवाई स॑ पहलिया पूछी जाती है । एक उदाहरण सूतिए -- 


जाजम बिछाई चदन चौक मं । 
म्हारे स समेट्री न जाय ॥9 
इृठीला डावडा ॥ 

म्हारी प्हाली रो भरथ बताय ॥4 


उबन पहली का उत्तर बादल या धरती है जिसे बतला कर चतुर जवाई 
प्रगती जीत का अनुभव करता हैं + 


राजस्थान मे वर्धा विषयक पहेलियाँ अनेक रूपा मे प्राप्त होती हैं । सब 
पहल मगलावरख के रुप में एक वर्षा सवयी गूढ़ा श्रस्तुत है -« 


8+ ) 


जज 


सायर पुत्री तास पि, तिस दषदी भरतारि। 
जहां तास पित भय झरे, ते सुलिया ससारि ।4 


सपुद्र वो पृत्री लध्मी, उसबा पति इृष्ण, उसनी बहिन सुभद्रा उसवरा 

पति झज न भौर उसका पिता इद्र जहा वर्षा बरता है, वहा वे लोग सुखी रहते हैं । 

; इस प्रकार भी गूढा सूरदास वे 'दष्टबूटा' मार स्मरए दिल्लाये बिना यही 

रहती । राजस्थान वी यर्षो विधयव धतव पहेलिया म 'सारग” द्वाग्द मी पने* 

प्रावत्तियाँ हुई हैं भौर यमव' प्रलकार की सहायता से शूट पद्यों की रग्ना कर 

दो गई है। जस-- 

ह सार्ग से सारग चसी सारग प्ृग्यों भाय । 
सारग सारग मे दियो, बा भी सारग माय ॥ 


पत्िहारिन घड़े को लेबर पानी वे लिए घली, इतन में वपा भा गई । 
उसने वस्त्र घड़े में रता भोर वह भी स्नान वरन लगी । 


इसी प्रबार 'सागर्ग' शब्द बो लेकर बादल झ्लौर मार सब्धी यह पहली 
भी उल्लेखनीय है -४ 

सारग मुख सारग गह्यो, सारग बाल्यो प्राय । 

जा सारग मुख स बहै, ता मुख को सारग जाय ॥ 


एक मोर ने साप को चोच से पकड रखा था । इतत में बादल गरणा 


यदि मोर गरजते हुए बादल को सुन बर मु ह से शब्द निबाले तो उसके मुख वा 
साप छूट जाय | 


मार राजस्थान का विश्विष्ट पक्षी है जिसे प्रव तो राष्ट्रीय गौरव मी 


प्राप्त ही गया है। मोर को लेकर अनेक पहुलिया राजस्थान में प्रचलित है । एक 
छाटी मी तुबात पहली लीजिए-- 


एवं जिनावर ऐसो, उरण री दुम री माथे पैसा । 
प्रश्नोत्तर को लेकर चलने वाली, परहुलियों में एक प्रवार वा विद्ेष 


भाकषण मिलता है। उदाहरण के लिए इद्ध राजा और बिजली रानी से सबधित 
दा पहलिया प्रस्तुत हैं -- 


प्रश्न - बिना फू के बजाबे बाजा 
बिता राज रे बाजै राजा 


खो भायला। कुण ह राजा ? 
उतर इदर राजा। 


प्ररन--विना मेल मालिया राणी 
राती पीली औद भौदणी 
कड़क रूसे बाज राणी 
विश री घीवड क्णि री राणी ? 
उत्तर-विज्जू राणी 
सामायत यह समझा जाता है कि कि पहेलियां से केवल मस्तिष्क का 
व्यायाम हाता है कितु ऊपर की दोना पहलिया में वृद्धि परीक्षा के साथ-साथ 
भावों का भी व्यायाम हो जाता है । इनसे रस गरी वप्टि भी होती है, इसलिए ये 
काथ्य का सा प्रानद प्रदान करती हैं । 
एक पहैली से बिजली देखन वे लिए ग्राव्हान किया गया है गिसवी 
अपनी ही निराली छटा है -- 
पाचिया कन पाच कौडी, लालिया कन लखो । 
बीजली अग्रृूठिया पहर चालो मरता देखा ॥ 


लिरभिर-पझ्िरमिर बरसते हुए भेह मे यह दृष्य भी देखने योग्य है -“ 
झिरमिर-फमरिरमिर मेहूडो बरसे कडया सूदो काढ़ो । 
हखो रे बसती क। लोगो ल्याव लादो ॥ 


इसी प्रकार एक दूसरा वार्तालाप लीजिए । सालिया ने जीजे से पूछा ८ 
मोती बरखा ऊजला द्वाथ लग्या कुमलाय। 
ना भाली के नीपजे, ना राजा के जाय॥ा 


चतुर जवाई समझ गया कि उन ओतो की चर्चा हो रही है जहां 'छोल्यों 
कासी छू तको खांयां कोनी बीज ।, इसलिए उसने चतुराई से उत्तर दिया“: 


हाट मा बाजार ना बाण्ये की दुकान ना, 
शझ्रावादयों चत श्रर जावा दयो होलो। 
; हे मायो दो च्यार, म्हे भर देस्या कोली । 


अप य घन भ 
जि #सति, नक्षत्रेतस सीप म वर्षा का जल गिरने से मोती वन जाते हैं। 
सस्ते क्रिओो पहनी भोर उत्तर राजस्थान म प्रचनित्त हैं, के यद्दा शस्तुत हैं “ 


जल 


86०] 5-5 * 


की जल+ 


५ ाीलए 

जिए वन पवन ने सचरे,-पा्े न,वेस, फ्रायणशी 

तिणावन रा फल मोकलो, साचा सुजिन जाये॥7-. 

माता इण री जल वृर्खछ पि््ठी बसे भाकास । 

कहा पुराणा मोकला 'नु वालों आतोगमाम । ४ 

न 
पहली प्रस्तुत करने वी एक पद्धति वह है ,जिसके आरम्भ प्मद्ठा जाता 

हैं- हमन एक अचभा देखा भ्रथवा सुना है। इस तरह” की उंवितिया कबीर मे 
बहुत हैं। झुगनतू्‌ को लक्ष्य मं रख कर कही हुई इस पद्धति को एक पहली 
लीजिए 


एक भ्रवभा म्हे सुण्यो उड़ती झ्रावे लका। 
आद नाव वी बर्ण कु वाडी, झत नाव का पर्वा॥ 


पहैली का उत्तर है पटबीजणों । पट का अथ है विवाड श्रौर बीजणो 
का ग्रथ व्यजन अथवा पखा । 


कुछ पहुलिया एसी होती है जिनका रहस्य प्रसग का पता चलन पर ही 
खुलता है। उदाहरश के लिए दो पहेलिया लीजिए - 


] एक जाट की भरोटदी मसाप घुप्त गया। जाट खेत मे से भरोटा 
घर पर ले धाया । जाटनी न भरोटी खोली तो साप ने फ्रुफकारा। इस पर 
जाटनी बो ली -- 

भली करी बरस्पो नही, बरस्या पडता काल | 
बित बरस्या सम्मत हुव ऐसा दीन दयाल ॥ 


2. एक पनिह्ारिन पानी के लिए चली, किन्तु पैर फ्सिल जाने ग्रथवा 
वर्षा के कारण उसका काम रुक गया, जिस पर उससे कहा -+- 


मैं ग्राई ही तन लेवण, तू ले बँठयो मात । 
एक बार मसब्द छोड दे तो मे ले ज्याद काने 


ब्रास सम्बंधी यह पहली भी विराघ- पद्धति के कारण झ्राकषक हो 
गई है -- 


बरखा बरसी रात न भीजी सब बशराय। 
घडो न डूबे लाटियो, पछी तीस्यो जाय पा 


वर्षा से तैयार होने वाल कक्‍्क्‍डी, मतीरे तथा फ्सल का नुक्सान 
पहुचान वाले कातरा स सबधित कुछ पहेलिया और प्रस्तुत हैं - 


[ 87 


। हरी छठी बन में पडी। 
काँच का ग्टैल कचन वी बी । 
जठे मरवत थी घूट, 
भर मिसरी की देवी ॥। 
( उत्तर-मतारा ) 
2. काची नार गचरची भर जायने में सारी । 
म्टू थने पुर बालमा, बूटी लाग प्यारी 
( उत्तर-कवड़ी ) 
3 संस रुग साला चररा, एड सुरगी हस। 
राजा माया खेत मे, ना लोट ना साम ॥ 
(उत्तर-कातरों ) 


हो बैलो वात हल तथा हलवाले को लेकर वही हुई यह पहेली लीजिए- 
रागौ चाल रगमग, तीन मं डा दस पग । 


वर्षा- विषयक पह़ लिया वे प्रतक्' रूप राजस्थान मे उपलब्ध हैं, जिनमें 
से बुछ की भाँकी यहाँ अस्तुत की गई है । 


किसी बूट पदय ग्रृढा उक्ति अथवा पहली का उत्तर जब कोई व्यक्ति 
दे देता ह तो उसको श्रपनी बुद्धि की कुशलता पर प्रात्म गौरव का भ्रदुभव होता 
है। इसलिए चिक्षित-प्रशिक्षित सम्य असम्य सभी लोगों में पहेतियों का अधार 
है । ग्रामीण लोगा के लिए नो य पहेलिया प्लिखित बौद्धिक शात कोष ही हैं । 


पहेलिया की दृष्टि मे राजस्थान पर्याप्त रूप से समृद्ध है। वर्षा: विषयक 


पहेलियों की भी यहा कमी नहीं काफी अच्छी सस्या मे वे ग्राप्य हैं । 


( 'चितन वे प्रायाम! से ) 


-०ज पय 





डे 





425 वश 
(57 ई/ 5० 


कन्हेयालाल 







.. सहल | 
हल बिक पाक ! 
. 


हर ब् धार 
है. अाबक आआ आल + 


